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अपनी बात 


। 1 

्रेमचंद एक एसे रचनाधर्मी कलाकार थे जिनकी जडं गांव की मिदटरी ओर जन-जीवन के 
वीच समाई हृई थीं ओर वहीं से वे अपनी रचनाजों के किए खाद्-पानी प्राप्त किया करते थे। 
उनसे सम्बन्धित अनेक विद्वानों के संस्मरण इस वात कौ साक्षी देते हँ कि प्रेमचंद का अधिकांश- 
समय साधारण जन से बोलने-वतियाने मे बीततां था ओर उनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण 
प्रस्तुत करती हँ कि इसी साधारण जन को वे अपनी रचनाओं मे “उदात्त' बनाकर प्रस्तुत किया 
करतेथे। यही कारण है कि तत्कालीन ओर परवर्ती आलोचक चाहे उन्हं आदशं, यथाथ ओर 
आदशंन्मुख यथार्थवाद आदि के चौखटों मे वाधते रहे "वे अपनी रचनाओं को प्रामाणिकता कौ 
कसौटी पर खरा करके उतारते हँ ओौर उनकी रचनाओं में आई स्थितियां हमे विश्वसनीय 
लगती हँ । रेस प्रबुद्ध एवं जन-जीवन से जुड़े हृए कथाकार कौ परम्परा को शहरों मे वंठ कर 
गांव की वात कहने वाले कथाकार किस सीमा तक भ्रागे बढ़ा सकते है--इस पर सहज ही 
प्रषनचिन्ह्‌ कगाया जा सकता है । फिर भी हमें यह उचित लगा कि हमः यह देखने की कोणिश 
तो करें कि क्या प्रेमचंद की कोई परम्परा है? यदि हां, तो उसे कौन खोग, किस रूप मे आगे 
बढा रहे है ? यह उत्सुकता भी जागती है कि जैसे गांधी के नाम पर किए जाने वाले अनुष्ठान 
गांधी की विचारधारा से कोसों दूर होते है, कहीं प्रेमचंद के नाम की दुहाई देने वाली रचनाओं 
की भी तो वही स्थिति नहीं है ? सम्प्रति हिन्दी आलोचना में एक बड़ी ही घातक प्रवृत्ति पनप 
रही दै, बल्कि यू कहना चादिए कि यौवनावस्था को प्राप्त हो रही है, कि हम असरी मृदं को 
उनके सही संदर्भो से काट कर अपने बनाए हुए चौखटों में फिट कर देते है ओर उसे चमकदार 
एवं चमत्कारी आोचना का जामा पहना कर मार्केट में छोड देते हैँ । इसी चिन्तन-अनुचिन्तन 
का परिणाम दै शीराजा का प्रस्तुत विशेषांक जो "कलम के सिपाही" ओर "कलम के धनी 
मशी प्रेमचंद की स्मृति को समपित है । 

॥ । 


मु शी प्रेमचंद के जन्म-शताव्दी वर्षं के उपलक्ष्य मे अव तक अनेक स्थानों पर, विशेष रूप 
से दिल्ली मे, अनेक भव्य आयोजन किए गए । इन आयोजनों कौ सार्थकता इस खूप में तो 


(1) 





हो सकती है कि प्रतिष्ठित ओर नवोदित साहित्यकार एक मंच पर इकट्ठा होकर उस महान 
(कठमजीवी' को श्रद्धांजकि अपित करे, उसकी रचनाओं को वदी हुई परिस्थितियों मौर वदली 
हई मानसिकता के परिगरे्य में पुनमुंल्यांकित करं । किन्तु मै यह्‌ नहीं समज्न पाता कि इससे 
“घीसू', 'होरी', 'गोबर' या उन्दीं जसे अनेकानेक रोगों को क्या काभ मिल सकतादै। अभी 
भी प्रेमचंद का साहित्य ठेस तमाम लोगों की पहुंच से परे टै कि जिनकी व्यथा-कथा कौ प्रेमचंद 
ने अपनी कथाञ्ृतियों का कथ्य बनाया था । आवश्यकता इस बात की है कि इन आयोजनं 
पर होने वाले सरकारी-गैर सरकारी व्यय में कुष थोड़ी सी कटौती करके प्रेमचंद के सम्पूणं 
कथा साहित्य को दो-चार खण्डो में प्रकाशित करके, कम से कम मूल्य मे, छोगों के हाथों में पहुंचाने 
की व्यवस्था की जाये । प्रेमचंद साहित्य दू ढने के किए आपको किसी भी शहर में दुकान-दुकान 
भट्कने की आवश्यकता न पड़ ओर न दी प्रेमचंद को पाटयक्रमों के ष्टोकरो' मे वंद मान कर 
संतोष कर छिया जाये । समाचार-पत्रों मे तथा बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं में प्रेमचंद समारोहों को 
लेकर प्रकाणित "रपट" जनता को समसामथिक राजनेताओं अथवा साहित्य के अखाड़वाजों का 
परिचिय तो दे सकती है, प्रेमचंद की मूक संवेदना से उनका साक्षात्कार नदीं करवातीं । 

~ --रमेश मेहता 











पदेश 


को एक्‌ विष्ट स्थान | 
मे मुशली प्रेमनेद ध 
श्चनाश्रं न ष जीवन का वास्तविक वः 
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एक बेशकीमत विरसा ओर हम 


-- शेख मुहम्मद श्रन्दुला 
मुख्य मत्री, जम्मु व कश्मीर सरकार 


हमारी कौमी जिन्दगी में मुःशी प्रेमचंद महात्मा गांधी के साथ वही मुनासबत 
रखते हैँ जो मेविसम गोर्की लेनिन के साथ रखते है। भ्रगर एक श्रमल का सिपाही 
हैतो दुसरा कलम का घनी । 
नुमायन्दा हिन्दोस्तानी ग्रदब मे मुशी प्रेमचंद का नाम हमेशा ही इज्जत श्रौर 
एहतिराम से लिया जायेगा) इस साल सारे मुल्क मे इस श्रजीम श्रफसानानिगाय 
प्रोर नावलनवीस की एक सौवीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस सिलसिले में 
भ्रव तक कई तकरीनें हुड श्रौर साल भर यह सिलसिला चलता रहेगा । हिन्दोस्तान 
कै इस मूखलिस श्रदीब श्रौर इंसानदोस्त कलमकार की यादको ताजा करने के 
लिए इस किस्म की तकषीवें हो-लायके-तारीफ दै । लेकिन इसके साथ हीम 
प्रेमचंद के वारिस भ्रदीबों श्रौर कलमकारोंको प्रेमचंद की जाती श्रौर मजलिसी 
जिन्दगी श्रौर कारनामों से सवक लेने की तवकक्रो भी करता हँ। प्रेमचंद ने एक 
जावर गेरपूल्की हुक्मरान के जमाने में एकं भ्रजीम कारनामा अंजाम दिया, तकलोफं 
उठाई, श्रजीयते सही, सरकार की नजरों मे हमेशा मशकरुक बने रहै लेकिन श्रपने 
मुक श्रौर श्रपने लोगों के लिए उनके दिल में प्यार श्रौर प्रेम की जो ज्वाला भडक 
रही थी उसकी तमाजत श्रौ हिदतः उन्होने भ्रपने श्रफसानों, नावलों नाटकों श्रौर 


१. ताप २. प्रचंडता 


(17) 


मजमूनों मे भर दी । प्रेमचंद तखलीक्री श्रमल को वजहाए-शोहरत नहीं समभते ये । 
इस श्रमल से उनकी माली मुशकिलात भी बहुत ज्यादा हद तक दूर नहीं होती थीं। 
लेकिन इसके बावजूद वह लिखते गये । उन्होने सेकडों प्रफसाने श्रौर दर्जनों नाटकं 
लिखे । वह्‌ लिखने के लिए मजबूर थे। तखलीक्रो श्रमल उनके लिए मशगरलाया 
ही नहीं थी बल्कि यहु उनकी जिन्दगी का सबसे श्रवलीन मक्रसद था। एक जुनून 
था जिसके हाथों बेबस होकर वह्‌ लिखा करतेथे। श्रौर उस जुनुन का नतीजा यह्‌ 
निकला कि भ्राज भी, जबकि प्रेमचंद को हमसे जुदा हुए ४४ साल गजर चुके है, जब 
उदू प्रर हिन्दी फिक्शन की बात चलती है तो सबसे पहले प्रेमचंद की बा-वक्रार 
बुलद व बाला शद्सियत हमारे सामने उभरतो है। वहु श्रवभी इन दोनों जबानोंके 
फिक्शन में सबसे क्रहावर हस्ती दै । १ 

प्रेमचंद की हिन्दोस्तानी श्रदब को देन सिफं इतनी हो नहीं कि उन्होने बहुत 
लिखा, बल्कि मेरे ख्याल में उनको सबसे बडी देन यह्‌ है कि उन्होने बड़ सुलूस 
ग्रौर बड़ो ईपानदारी के साथ लिखा। श्राजादी से पहले के हिन्दोस्तानी देहातों की 
जो हकीकत पसंद श्रौर भरपुर श्रक्कासी उन्होने श्रपने ग्रफसानो श्रौर नावलों मे 
की है -उसक्री मिषाल श्रव भौ नहीं मिलती । प्रेमचंद का वचपन श्रौरं लड़कपन 
देहातों मे हौ गुजरा । उनकी तरबीयत ग्रौर तहजीव इन्दीं देहतो में हुई । यह वह्‌ 
जमाना था जब देहातोंमे बड़ जोरों की लूट-खसूट हो रही थी । बरतानवी राज 
के तहत श्रायद करदा एक जागीरदारी निजाम श्रौर उसक्रे चलाने वालों को एक 
ज।लिम श्रौर जाबर फौज देहातों को दो-दो हाथों से लूट रेहीथी। भूख, वेकारी, 
तोहम-परस्ती श्रौर बीमारी का दौर-दौयथा। किसान से उसकी जिन्दा रहने को 
तमन्ना, इज्जत श्रौर श्रावरू के साथ दो वक्त की रोटी कमाने कीश्रारज्‌ प्रौर 
श्रपने बच्चों का मूस्तकबिल संवारने की ख्वाहिश पर दिन-दहाड शव-सुन> मारा 
जा रहा था। प्रेमचंद का हस्सास दिल ग्रौर उसकी श्रात्मा इंसान के हाथों इंसान 
पर टूटने वाले इन मजालिम पर तड़पतो थी । लेकिन इंसान के वक्तार श्रौर उसकी 
जिन्दा रहने की श्रजली कशमकश कौ फतह पर उसे पूरा भरोसा था। प्रेमचंदने 
देहाती पस-मंजर मे जो भो लिखा उसमे उनको बेपनाह इंसान-दोस्ती श्रौर 
रजाइयत का पूरा-पूरा इजहार होता है । मुस्तकविल प्र ईमान के तूप़रल ही 
उन्होने श्रपन सारे ग्रदब को तखलोक्र को । उम्मीद का दामन कभी हाथसे जानि 
नहीं दिया । श्रौर इस तर्द उन्होने हिन्दोस्ताती अ्रदब में एक लाज॒वाल भ्रौर 
श्रबदौ इजाफा क्रिया । 

्रेपचंद एकं हिन्दु घरने में पेदा हृएये श्रौर उन सारी रिवायात श्रौय रस्मो- 
रिवाज. कै वारिसथेजो स्वज जे नास्सिथे जो दिषु पमा ने उन माहीत करो वहो वे । लेकिन इसके 





३. निशाक्रमण . 


(1) 


ब(वकगूद वह॒ मजहव के नाम पर की जाने वाली किसी भी ज्यादती के कटर 
मुखालिफ थे । उन्है दिखावे के मजहव ग्रौर रिच्यल्स' से भी चिढ़थी। वह्‌ 
मजहब-परस्त होने के वावजूद निहायत प्राजाद-ख्याल इंसान ये ) श्रगररेसान 
हता तो प्रेमचंद के कई ्रफ़सानेश्रौर डमे शायद तखलीक ही नहीं हुए होति । 
उन्हौनि इस्लामी तवारीख, इस्लामी मुभ्राशिरे छे मूत्तासिर होकर कई चीजें लिखीं 
जिनमे वड़े खुलरुस श्रौर ईमानदारी के साथ एक भ्रजीम श्रौर वेमिसाल श्रदीबके 
फजं को पुरो तरह से निभाया है। उनके डामे 'कवला' की इशायत पर बाज 


| श्रफ़राद की तरफ़ से प्रेमचंद पर कोचड़ भी उचछालने की कोशिश की गई लेकिन 


प्राखिरकार प्रेपचंद के खुलुस श्रौर ईमानदारी की फतह हुई । प्रेमचंद न सिफं 
मजहव के तश्रास्सुब से वालातर थे वह लसानी श्रस्वियतसे भी बहुत परे थे । 
यही वजह है कि उनका तखलीक्रकर्दा श्रदव एक सेक्युलर केरेक्टर' करा हामिल है । 


। इतना ही नहीं, प्रेमचंद ने बयक-वक्त दोनों जवानों यानी उदं श्रौर हिन्दीमें 


लिखा। श्रौर उनकी उदं श्रौर हिन्दी एक दूसरे से इस क्रदर क्ररीब है कि रस्म- 
उल-खत के फकं के इलावा इत्फाज में बहुत कम फ़कं नजर श्राता है । प्रेमचंद 
का यहु भी एक कारनामा थाकि वहु उन दोनों जवानों को एकर दूसरे के क्ररीब 
लाकर एक भ्राम-फ़हम प्रौर काविले-कुबरूल हिन्दोस्तानी जबान की श्रावयारी करने 


 कीश्रारजू कररहेथे। 


तीसरी बात जो प्रेमचंदके वारे में बड़े फ़खके साथ कही जा सकती है, यह 
है कि उन्होने जबदेस्त माली मुशकिलात, सरकारी श्रकाब ग्रौर रोज-ब-रोज गिरती 


| हई सेहत के बावजूद श्रपने कलम को हाथ से नहीं छोड़ा1 उनके अ्रफ़सानों का 
| पहला ही मञ्पुश्रा, “सोजे-वतनः'', ब्रिटिश सरकार के श्रकाब का शिकार होकर 


जला डाला गया । लेकिन यह मामूली से सरकार-मुलाजिम इससे कम-हिम्मत नहीं 


। हए । धनपत राय से मशी प्रेमचंद का कलमो नाम अ्रङ्तियार किया श्रौरश्रपने 


उन जज्बात श्रौर तभ्रास्सुरात को श्रपने श्रदव मे जुबान दी, जो उस ववतकी 
सरकार की नजरों मे बगावत नहीं तो मुखालिफ़त जरूर समी जाती थी । 


प्रेमचंद पर एक वड़े घर को जिम्मेदारियां श्रायद थीं इसलिए वह नौकरी करने पर 
। मजब्रुर थे । लेकिन उनकी यह मजबूरी उनके इरादों श्रौर ईमान को कभी 


मुतजलजिल न कर सको । वह निडर होकर लिखते गये भ्रौर भ्राखिरी उस्र तक 
इस मक्रसद से पीछे हीं हरे । 

प्रेमचंद ने, गालिबन, पहली बार एक कूल हिन्द श्रदबी श्रकादमी का तसब्वुर 
पैश किया । वह चाहते थे कि हिन्दोस्तान कौ मुरव्विजा जवानों का श्रदब तजुमों 
के जरिये एक दूसरे से मतश्रारफ हो जाये। इस सिलसिले मे उन्होने कुच अमली 


। इक्रदाम भी किए । श्रपना हिन्दी रसाला “हंस' इसके लिए ववफ भी कर दिया ।, 


(%) 


उनकी जिन्दगी मे उनका यह्‌ ख्वाव शभिदा-ए-ताबीर तो नहीं हो सका, लेकिन | 
श्राजादी के बाद इस जिम् में बहुत कु किया जने लगा है । प्रेमचंद चाहते थे कि 
सही मानों मे एक हिन्दोस्तानी प्रदब की तखलीक्राती दाग-बेल डाल दी जये। | 
श्रौर इसके लिए उन्होने श्रकादमो का तसब्बुर पेश किया ताकि मुख्तलिपफ़् जबानों 
के श्रदोब भ्रौ शायर श्रौर दुसरे कलमक्रार एक प्नेटफामं पर जमाह ग्रौर इस 
मकसद की तकमील के लिए काम करे। 


्रमचंद सिफं एक शरदीव ही नहीं थे बल्कि एक सच्चे वतन-परस्त इंसान भी | 
ये। वह हर उस कोशिश का जज्बात तौर पर साथ देतेथे जो मुल्क को विदेशियों 
को गुलामी से नजात दिलाने कै लिए की जाती थो। चुनांचे प्रेमचंद महात्मा गांधी 
की तहरक्र से बेहद मुत्तासिर हृए 1 सरकारी नोकरी छोड दी श्रौरश्नपनी 
तखलीक्रात के जरिए उन्होने राजादौ के मिशन को प्राम लोगों तक पहुंचाने को | 
कोशिश की । 


ब्रमचंद की गोना-गू श्रौर हमा-जेहत शस्सियत श्रौर उनके तखलीक्र कर्द 
श्रदब पर तो बहुत कुच कठा जा सक्रता है लेकिन इच्तिसार के साथ मु श्राखिर 
मे यह्‌ श्रजं करने दीजिए कि श्राप प्रेमचंद के वारिस दहै) उन्हने श्रापके लिए एक 
वेशकौमत विरसा छोडाहै। भ्राप इस विरमे की कद्र करते है प्रेमचंदकी सौवीं 
सालगिरह पर तकरीबें मना रहे हैँ रौर उनकी याद को दिलोंमेताजाकरनेकौ 
कोशिश कर रहेहै। मै चाहगा कि प्रेमचंद के श्रदबी विरसे के साथ-साथ म्राप 
व्रमचंद की बखो लिन्दगो से भी बहुत कुछ हासिल करे । उन्होने बडी जटो-जहद । 
करी 1 बडी तकलीफ उठाई लेकिन खुलूस प्रौर इंसान-दोस्ती का दामन कभी हाथ | 
से जाने नहीं दिया । प्रेमचंद के वारिसों को प्रेमचंद की इन खसूसियातसे भी प्रेरणा 
ग्रहणा करनी चाहिए । मै समता ह कि एेसाकरने से ही हम उनके तद्‌ ्रपनी | 
श्रकीदत श्रौर एहसानमंदो का मुनासिव श्रौर भरपूर इजहार कर सकते हैं । 
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जापानी चिच्रकारद्वारार्मा 


प्रेमचंद की विरासत 
प्रेमचंद की परपरा 


--8यामाचरण दुबे 

्रमचंद ने हिन्दी कथा साहित्य को एक नया मोड दिया ओर अपनी उपलब्धियों ` से उसे 

प्रगति की नई मंजिों तक पहुंचाया । वे कथाशिल्प के आविष्कारक तो नहीं थे किन्तु ` हिन्दी 
मे उपन्यास ओर लघुकथा की अल्पविकसित विधाजों को सवल करने मं उनका योगदान 
महत्वपूरण था । कहानियां उनके पहले भी चख जाती थीं ओर छोटे-वड़े उपन्यास भी । 
कहानियां मुख्यतः घटना प्रधान होती धीं भौर एक फामूले के अनुसारः उनमें नायक ओर 
नायिका का चरित्र बहुत उभार कर चित्रित किया आता था । उनके लिए बहुत उजले रंगोंका 
प्रयोग होता था; खलनायक ओर खलनायिका, इसके विपरीत, गहरे काले रंग में चित्रित किये 
जतिये। कथानक की परिणति पूरवानुमानित होती थी--सत्य की असत्य पर्‌, बुराई की 
अच्छाई्‌ पर श्र॑त मे विजय होती थी। अनेक कहानियों में देशभक्ति ओर आदशेवाद की 
प्रमृखता होती थी ओर इनमें यह सिद्ध करने कां प्रयत्न किया जाता था कि प्राचीन भारतीयः 
संस्कृति अपराजेय है । कहानियों का एक ओर अन्दाज भी था जिसमे समाज सुधार पर जोर 
था । वालविवाह्‌, अनम विवाह, विधवा विवाह, दहेज, सती, देवदासी ` आदि की समस्याओं 
पर कथानक गदे जाते ये मौर कथा के परिणाम में एक स्पष्ट शिक्षा अन्तिहित होती थी । 
रोमानी कहानियों का आरम्भ हो चुका था ओर सतही तौर परभ्रेम के इन्द्रधनुषी रंग 
कहानियों मे भरे जाते थे । ` बाहर से आई उपन्यास की विधा छोकश्रिय हौ रही शी, किन्तु 
भारत के समसामयिक यथार्थं में उसकी जड़ न गहराई मे जा सकी थीं ओर न फक सकी थीं । 
सच तो यह्‌ है कि उपन्यास परी तरह भारतीय परिवेश ओर उसकी भावभूमि से अपने. आपको 
नहीं जोड़ सके ये । वडे-वड उपन्यास लिते गये अथवा उनके अनुवाद हए जौर उन्हे पयति 
कोकप्रियता भी मिली, परन्तु इनमें से अधिकांश का भारतीय समाज ओर उसमे होने वाले 
परिवर्तनां से.कोडई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। चन्द्रकान्ता की सफलता ने चन्द्रकान्ता 
संत्तति” के लेखन को प्रेरित किया । भूतनाथ का अपना रंगथा। ये वयस्कों कँ उपन्यास ये 
ओर वच्चो ओौर स्त्रियों की पहुंच से वाहर रखने के लिए उन्हें सामान्यतः तले मे बन्द ॒रखा' 


शीराजा | १ 


जाता था। एेयारी ओर तिलस्म की अदुभृत एेन्द्रजालिक घटनाओं से ओतप्रोत इन उपन्यासो । 
मे किसी भी प्रकार की अश्टीलत। नहीं थी । सच तो यहरैकिवे किसीभीदेण या समाज 
के यथां को चित्रित नहीं करतेथे ; वे पूरी तरह इन्द्रजाल के एक काल्पनिक किन्तु रोचक 
वातावरण का निर्माण भर करते भे। लन्दन रहस्य जैसे अनुवादित उपन्यासो मेँ राज 
दरार मे होने वाले छोटे-बडे षड्यन्त्रं ओर गुप्त प्रेम-व्यापारों का वणन मिटताथा। 
कहानियों की भांति कुष उपन्यासो में भी देणत्रेम, संस्कृति भवित, ओर समाज सुधारके 
तेवर उभरकर अते थे, किन्तु उनमें भारतीय समाज के मल तत्वों अथवा तत्कारीन समस्याओों 
की सुक्ष्म पकड़ शायद ही कीं ्षलकती थी । प्रेमचद युग में स्थिति वड तीप्रता से वदद्टी। 
हिन्दी कहानी ओर उपन्यास भारतीय परिविश कै निकट आए ओर उनके शिल्प मे निखार 
आया । 


एक लेखकीय जीवन के छिणए प्रेमचंद ने वहूत कृष छिखा है, किन्तु वे यदि सिफं गोदान | 
ओर ग्रामीण जीवन सम्बन्धी आठ-दस कटहानियों से अधिक कुन लिखते तो भी हिन्दी 
साहित्य मे एक युगप्रवतंक के खूप मेँ सम्मानित होते । होरी, धनिया ओौर गोवर जैसे पात्रोंका 
निर्माण कर उन्होने भारत के सामान्य ग्रामीण जन को हिन्दी कथा साहित्य में प्रतिष्ठित किया। 
कथानकं मे ठीक वेठाने के किए इन चरित्रं मे कोई तोड़-मरोड नहीं की गई । एसा प्रतीत 
होता है कि सीधे जीवन से उठाकर उन्हँ उपन्यास के पृष्ठो मे रख दिया हो । इन पात्रों में 
गावि कारंग है, मिद्ध की गन्ध है । उनकी भावनाओं मौर शब्दों मे जनमानस मुखरित होता 
टै । गोदान कल्पना की ऊंची उडानों की सृष्टि नहीं है ; इस्के पात्रों मे न असम्भव को सम्भव 
करने की क्षमता है ओर न कोई अलौकिक शवित । ` इसके पावर हाड-मांस के वने सामान्य 
जन है, जिनकी जिन्दगी में ख का अभिशाप है, महाजन का शोषण है, जमीदार का उत्पीडन 
है । उनके ददं ओर उदासी भरे जीवन मे सन्तोष कै क्षण भी आते है मौर मुस्कुराहट की किरणे | 
भी । यह है भारत का सामाजिक परेण जीता यथार्थ जो थोड से चरित्र के माध्यम से पूरे 
कथानक मे विस्तारित हो गया है। कुछ आलोचक कहते हैँ कि प्रेमचंद नगरीय जीवन ओर 
उसको उलक्लनों को उतना नहीं समज्ञ पाए जितना वे ग्रामीण जीवन को समन्ञेये। आंशिक 
रूप॒से यह आखोचना सही दै, पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस कालखण्ड का 
वणन प्रेमचंद ने किया दै उसमें ग्रामीण ओर नगरीय जीवन का अन्तविरो ध उतना स्पष्ट नहीं 
हा धा जितना वह आज है । फिर भी यह तो मानना ही होगा कि प्रोफेसर मेहता ओर | 
मारुती के चरित्रं मे जीवन का वह स्पन्दन नहीं है जो हमें होरी ओर धनिया के चरित्रं में 
शिता दै । ५ ग्रामीण परविश को अपने कथा जगत में समेटने मे जहां प्रेमचंद को 
आश्चयं जनक सफलता मिरी, वहां यह भी कहना आवश्यक है कि वे अपने आपको पूरी 
तरह अपने समय की साहित्यिक परम्परां से असम्पृक्त नहीं कर सक । 
उनकी रचनाओं मे स्पष्ट देखा जा सकता है । 


भी उनकी तियो मे है । यह उनके रचना 


गांधीवादी प्रभाव 
आदश वाद गौर समाजसुधार की गहरी छाप 


(५ का सफलता है कि उनका आदशंवाद जीवन 


| 
राजा / २ । 
॥ 
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के सन्दर्भो से कटा ` आ प्रतीत नहीं होता ओर चुभता नहीं है । अ्रामीण पातो के प्रति प्रेमचंद 
मे सहज परानुभुति थी ओौर वे उनके मनोभावों को वड़ी सादगी से अपनी कथाजों मे उतार 
सकते थे । यह लेखकीय ओर सनोवज्ञानिक क्षमता उनके सम्काटीन लेखकों मे इस मावा में 
नहीं थी । प्रेमचंद के जीवन काल में ओर उनकी मृत्यु के कु वर्षो वाद तक उनके अनुकरण 
के अनेक प्रयत्न हए किन्तु कोई अन्य लेखक उनके समकक्ष नहीं हौ पाया । 

प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण जीवन के रचनात्मक चित्रण की जो परम्परा आरम्भ की 
शी वह उनकी मृत्यु के वाद कुठ शिथिल हो गई । कुष्ठ अच्छे उपन्यास लिखे गये किन्तु उनकी 
प्रेरणा का स्रोत या तौ प्राचीन भारत की गौरवपू्णं सभ्यतामेथायावे इतिहास के पृष्ठं से 
अनुप्राणित ये । साथ ही नगरीय परिवेश से सम्बद्ध उपन्यासो ओर कहानियो की रचना भी 
हई । ग्रामीण जीवन पर छिखि गए उपन्यास ओौर कहानियां प्रायः सतह को ही दूते थे ओर 
वे पाठक के मन पर अपनी प्रामाणिकता की कोई स्थायी छाप नहीं छोडते थे । कभी-कभी 
एसा प्रतीत होता धा कि ये स्चनाएं यान्तिक हैँ; उनके आंसु ओर ददं दोनों ्ूढे हे । 

, प्रेमचंद की परंपरा को सच्चे अर्थो मे आंचलिक उपन्यासो ओर कटानियों ने आगे 
बढाया । कुछ सशक्त लेखक इस विधा के माध्यम से भारतीयता की तलखाणमे अग्रसर हुए । 
वे देण कै ग्रामीण जीवन से निकट से परिचित थे जओौर उनका कथाशित्प नये रूप ग्रहण कर 
सकने में समर्थ था। मेला श्रांचल ओर परती परिकथा आंचकिकिता के आन्दोलन की 
आरम्भिक किन्तु सफर रचनाएु थीं । यह्‌ रेणु की लेखनी का चमत्कार था कि उनकी इन 
कृतियों में ग्रामीण वातावरण सजीव हो सका । लोकं भाषा ओर ग्रामीणों के विशिष्ट मुहावरे 
का प्रयोग उन्होने एेसी शटी में किया कि विहार के गांवों की आकृतियां ओर ध्वनियां दोनों 
एक साथ उनकी रचनाओं मे उतर आई । वातचीत की अनगढ़ शटी उनके पाघ्रों की 
ग्राम्यता को उभार कर सामने कातीहै। एेसा किसी भी पात्र के सम्बन्ध में प्रतीत नहीं 
होता कि ग्रामीणों कौ वेशभूषा मं आधुनिकतासे प्रभावित शहर का कोई व्यित बोल रहा 
हो । उनका कथानक अनेक कधु घटना खण्डों मे विभाजित होता है, जिनमें से प्रत्येक मे 
ग्रामीण जीवन के किसी पहलू की क्षलकियां मिलती है । कथानक ओर शंली दोनों की दृष्टि 
से रेणु ने कथाशिल्प को प्रेमचंद से आगे वढायाहै। उनके हर पृष्ठ में यह्‌ आभास होता हि 
कि लेखक स्वयं गांव का है ओौर ग्रामीणों के हृदयों कौ धड़कन को भलीभांति समज्ञता है । 
फिर भी लेखक मे एक अजीब तटस्थता भी हमे मिलती दै । न तो वह ्रामीणों की दुदंशा 
पर छाती पीटता ओर आंसू बहाता है ओर न सच्ची या ज्ञूटी क्रान्ति के नारे ही लगाता ह ।. 
आक्रोश का दवा स्वर उसकी रचनाओं मे अन्तनिदित है किन्तु उसकी अभिव्यवित के लिप्‌ 
` वह प्रत्यक्ष उतेजना के मुहावरे का प्रयोग नहीं करता । उसकी रचनाएं मन पर प्रभाव छोड़ती 
हैं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से । आंचक्िकिता के आन्दोलन ने वहुसंख्य रचनाओं को प्रेरित किया । 
इनमें से कई खीचतान कर आंचछिकता के ढा में ढाकी गई थीं । आदिवासी नाम, उनके 
तेवहारों भौर नृत्यों का उल्लेख अपने आप में किसी रचना को सही आचलिकता नहीं देते । 
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ग्रामीण जीवन के चित्रण म इससे कहीं अधिक सफलता लेखकों को मिरी है, पर उनकी 
रचनाओं मे असली ओर नकी का फ़कं तो देखा ही जा सकता है । 


आंचल्िकिता से हट कर भी भारत के ग्रामीण जीवन पर कु वहत ही सशवत उपन्यास 
लवि गये हैँ । यहां केवल तीन का उल्लेख किया जायेगा जो अपनी रचना शली मेँ अनू है 
ओर बदलते भारतीय ग्रामो के अनेक आयामों को प्रंकित करने में सफल एरहै। 


श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी एक साफ ओौर सुथरा उपन्यास है । , यह रचना पूरी 
तरह पूर्वाप्रह मुक्त है । लेखक ने तटस्थ भाव से एक भारतीय गांव के बदलते परिवेश कौ 
चित्रित किया है । प्रेमचंद की तरह लेखक ने आदर्शवाद का स्वर कहीं भी तेज नहीं किया । 
है । समस्याएं उठाई गई है, पर कथानक में वे बड़ स्वाभाविक ढंग से आई हैँ गौर कहीं एेसा 
प्रतीत नहीं होता कि लेखक समाज सुधार के किए कटिवद्ध है । परिष्कृत शटी ओर हास्य का 
पुट पुस्तक की पठनीयता को बढ़ते हैँ । उनके रचना-तन्त्र मे न रेणु की तरह उलज्ञाव है, | 
न पाठक को चमत्कृत करने का प्रयत्न ही । रेणु की भाषा ओौर उनके सवाद सामान्य पाठक 
को कभी-कभी उसकी रचना कै प्रति उदासीन कर सकते हैँ । इसके विपरीत, राग दरबारी 
सरल हिन्दी मे लिखी गई है । लोक भाषा के शब्द ओर मुहावरे यदा-कदा आए हैं, पर शली 
चमत्कार के छिए नहीं अथं के स्पष्टीकरण के लिए । लेखक को गांव कै आदर्शं के प्रति कोई, 
मोह नहीं दै ओौर वह उसकी विसंगतियों ओर विहृतियों का वर्णन भी बड़ निर्भीक ठंग से | 
करता है । आज के गांव की दलबन्दी ओर सत्ता की राजनीति, ग्राम पंचायत ओर सहकारी 
समिति के काम मे तरह तरह की हिरा-फेरी, ओर अधिकारियों का भ्रष्टाचार इन सव को 
कथानक मे पिरोया गया है । साथ ही उन तत्त्वों का भी विश्लेषण है जो गांव को एक | 
जीवित समुदाय का खूप देते ह । गांव के प्रति लेखक भे एक सहज सहानुभति है । परी | 
पुस्तक पठ्‌ लेने के वाद भी पाठक को उनसे वितृष्णा नहीं होती, स्नेह ही होता हे। भारतके | 
बदलते गांवों को समञ्लने के छिएु राग दरबारी पाण्डित्य पीडित अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों | 
से कहीं अधिक उपयोगी है । । 


राही मामरूम रजा हिन्दी में एक तूफान की तरह आए । उनका मुहावरा हिन्दी के लिए 
अपरिचित सा है भौर उनकी अनगढ़ शटी यदि एक वार चौकाती है तो दूसरी बार आकर्षित । 
भी करती है । श्राव गांव उनकी विशिष्ट रचना है, यपि उनकी दूसरी कई कितावो मे भी । 
आंशिक रूप मे गांव आते ह । पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगौली एक मध्यम । 
भकार का गांव है जिसमे हिन्द भी वसते है, मुसरुमान भी । श्राषा गाव उपन्यास की शक्ल 
श गौरी भौर उस निवासि को कहानी ह, जहा परन्पराएं अभी भी जीवित ह पर माहौल 
वड़ी तेजी से वदकल रहा है । राही कौ भाषा बोकचाक की भाषा है। गांव के हर तवके-से 
पात्र उन्होने चुने है भौर उनका चित्रण करने भ उने एक सी सफरतप्नमिली है। यहांभी 
भारतीयता कौ तलाश है, साय दी जड़ की खोज भी ह । जनजीवन के दुःख-ददं की इस 
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कहानी मे ज्ूटी मान-मर्यादाओं का चित्रण भी हओ है। शायद ही किसी उपन्यासकार ने 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों को उनके परिवेश से जोड़कर इतनी सफर्ता से प्रस्तुत किया हो । 
राही कभी-कभी अपनी तटस्थता खो वंठते हैँ पर उनकौ टिप्पणियां बड़ी चुभती हई होती दै । 
राही का स्वर अपना है, भाषा अपनी है, शटी अपनी है । 

चिन्दगीनामा एक असाधारण लेखिका कौ असाधारण रचना है । पुस्तक का पहा 
भाग अभीषपा है, दूसरे भाग की प्रतीक्षाहै। एक भूखण्ड ओर कालखण्ड पर केन्द्रित यह्‌ 
कृति एक इष्टि से उपन्यास है, दूसरी ष्टि से नहीं । यह इतिहास रै, समाज विज्ञान है ओर 
साहित्य भी है । नायक ओौर नायिका विहीन इस रचना मे अनेक पात्र आते हँ ओर समय ` 
पटल पर अपनी ह॒त्की या गहरी कीरे छोड़ जाते हँ । जिन्दगीनामा को पठने का विशेष 
प्रयत्न करना पडता है । गाव की प॑जावी भाषा का प्रयोग कभी कभी पाठक को उवा देता 
है। कथानके के विकास मे पाया जाने वाटा विखराव भी पाठकों को जकड़ता नहीं है। 
जिन्दगीनामा की ये कमजोरिप्रां एक दृष्टि से उसकी शवित हैँ । भाषा से उसका वातावरण 
वना दहै । सामाजिक द्री ओर तनाव भाषा केरूपसे स्पष्टे हृएहैँ। भाषामें आने वाला 
बदलाव कालांतर में धम्मं ओर वगं के आधार पर होने वाले संघषं की ओर इशारा करता है । 
पुस्तक में व्यवहृत मुहावरा केवल भाषा का ग्रंग नहीं है, अनेक अर्थो मे संस्कृति का मृहावरा 
है। यदि पुस्तक का स्थानीय रंग प्रामाणिक प्रतीत होता है तो केवल उसकी भाषा ओर 
संवादों के लहजे से । जेहर्म ओर चिनाव के वीचकेषक्षेत्र में बिखरी ग्रामीण संस्कृति यदि 
अपनी समग्रता मे भीस्वरपा सकी है तो घटनाओं के विखराव के कारण । पुस्तक सामान्य 
उपन्यास की कोटि से उठकर यदि एक एेतिहासिक-सांस्कृतिक दस्तावेज बन सकी दै तो 
इसलिए कि लेखिका ने अपने आरभिक समाजीकरण में जिस परिवेश को आत्मसात कर 
क्याथाउसे जैसा का तंसा कागज पर उतार सकने की क्षमता भी उसके पास है, शिल्प भी । 
यह निश्चित है कि लिम्दगीनामा बहुत लोकप्रिय नहीं होगी, पर यह्‌ भी उतना ही निश्चित है 
कि यह एक कवे समय तक भुलाई नहीं जा सकेगी । 


प्रेमचंद एक प्रतिवद्ध लेखक थे । उन्ह भारतीयता की तलाश थी । रचना कमं में किसी 
भी तरह की वेर्दमानी उन्हँं सह्‌य नहीं थी। यही उनका जीवन दशंन था, यही उनकी 
वसीयत थी । इन पृष्ठं मे चित उपन्यासकारों को यदि वे पढ़ सकते तो उन्हे प्रसन्नता 
होती कि प्रतिबद्ध लेखन का युग अभी समाप्त नहीं हुभा । प्रेमचंद ने जो तलाश शुरू की धी 
अब भी चछ रही है । लेखक रचना-धमं के प्रति आज भी ईमानदार है । कथ्य ओर शिल्प 
कै जो प्रतिमान इन लेखकों ने विकसित किए हैँ वे प्रेमचंद की परपरा को सशक्त करते है, 
आगे बढ़ाते है। 1 
। । 
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्रमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : 
प्रेमचंदकी विरासत र 





व्यथा कहो मालती | 


-डां प्रम प्रकाश गुप्त 
प्रेमचंद एक एमे कगार पर खड़े थे जिसके एक तरफ नथी सभ्यता कौ लहरं ठोस धरती 
को कटे जा रही थीं ओर दूसरी तरफ प्राचीन परम्पराओं की जडं फिसलती-टूटती-घुलती 
मिद्ध को वचाने की भरसक कोशिश कर रही थीं । रूढियों पर आयं समाज ने कठोर पदाघात 
किये थे लेकिन समूचे अतीत को केचुर की तरह उतार फकना स्वामी दयानन्द के चिन्तन में 
शामिल नहीं था। गांधी की सारी चिन्तनधारा भी बहुत हद तक इसी सीमा के भीतर घुम- 
फिर रही थी । उन सृधार अपेक्षित था; आमूल परिवर्तन केवे हामी नहीं थे । स्वामी 
दयानन्द जहां वेद की धुरी धामे रहे, वहीं गांधी सस्कृति के नये प्रस्थान को राम ओर करष्ण 
के नामों से जोड़ रखना चाहते थे । प्रेमचंद की विचारप्रत्रियाके मुलमेनः तो दयानन्द की 
तरह सांसारिक कष्टों से द्ुटकारा प्राप्त करने की चाह थी, न ही उनम गांधी कौ तरह मानव 
अधिकारो को प्राप्त करने कीं तमन्ना का वह रूप था जिसने गांधी जी को राजनीतिके क्षेत्र 
मंापट्काथा। वे दोनों आधिक समस्याओं से उस प्रकार ज्ञे ही नहीं ये जिस प्रकार का 
जृ्लना नवावराय या प्रेमचंद की अनिवार्यं नियतिथी। तोभी आदर्शो, परम्पर,ओं ओर 
कूढियों के प्रति प्रेमचंद का रेया पूरी तरह दयानंदी या गांधीवादी पद्धति का था । 


्रेमचद शुरू से आखिर तक एक क्राइसिस मे जिए, हर धरातल प्र अनिर्चथ उनके 
कृतित्व का अभिन्न भ्रंग है । प्रेमचन्द की निमा तोताराम को उसी तरह पति स्वीकार कर 
लेती है जिस तरह एक सामान्य कम पदी लिखी या भनपढ़ दिन्दोरतानीं गौरत स्वीकार करती 
दै । बुहऊ परति के नखरे देखकर, उसका अन्याय देखकर भी प्रेमचन्द की निर्मला यह कहु कर 
स्क जाती टै--'“वह वुडङ्ढे हों या रोगी पर दँ तो उसके स्वामी ही । कुलवती स्व्ियां पति की 
तदा नहीं करतीं, यह कुरुटाभों का काम है 1“ सेवासदन की सुमन-गजाधर कौ जोडी में 
वे सारी सभवनाएं हैँ जो सुमन को विवाह, प्रेम, पतित्रत.से जुडी सभी मान्यतां पर 
प्रष्तचिह्ञ लगन के किए मजवूर कर देती है लेकिन प्रेमचंद के अन्तर ने पहले ही एक चौखटा 
तयार कर चख्यादै। यही कारण है कि प्रेमचंद सुमन-सदन ्रेम-परसंग को विकसित नहीं 
होने देते । उनके मन में जो नैतिक मापदण्ड है, वे-सुमन की सदन कँ भ्रति लते आ 
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अनुरव्रित सहेन नहीं कर सकते । रंगभूमि कौ इंदु को उसकी मां पतिब्रत करे संरकार पिलाती 
रही ओर सोफ़िया जन्मतः ईसाई होकर भी हिन्दू संस्कारों कौ लडकी है । वाकं की पत्नी के 
रूप मे रखकर भौ प्रेमचंद शारीरिक पवित्रता की दृष्ट से उसे उसी तरह वचा लेते टै जिस 
तरह सुमन को वेश्या वाजार में रख कर भी उसके सतीत्व की रक्षा कर लेते है । 

प्रमचद के उमन्यासों की नारिवां स्वयं मे चरित्र दे हो नहीं। प्रेमचंद इन पात्रों के 
माध्यम से व्यक्ति नहीं नारी-शिक्षाका समुचास्करुल प्रस्तुत करते है । गोदान कई नजरियों 
से वहत प्रगतिवादी उपन्यास है । इस उपन्यास को प्रेमचंद के विचारों एवं कला की गवाही 
कै लिए प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है । इसीलिए आधुनिक युवती के चरित्र की दष्ठिस 
मालती का विशेष महत्व है। मालती एक देसी आधुनिका है जिस से हिन्दी-उपन्यास में 
आधुनिकाओं का एक अवाध दौर शुरू होता है ओर शुरू होता है विवाह, प्रेम, सेक्स, 
मुक्तभोग जैसे प्रश्नों पर खुला विचार-विमशं । मालती हर तरह से, हर तरफ़ से आधुनिका 
टै एक माड गं है । प्रेमचंद उसका परिचय भरू देते है--'“आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा 
दं । गात कोमल पर चपलता क्रूट-करुट कर भरी हई । क्षिज्ञक या सकोच का कहीं नाम नहीं । 
मेकञप में प्रवीण, वला की हाजिर जवाव, पुरुष मनो विज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद- 
प्रमोद को जीवन का तत्त्वत समञ्लने वाटी, लुभाने ओर रिज्ञाने कौ कला में निपुण 1“ . मालती 
के आरंभिक परिचय में हमें वे सारे तत्व मिल जाते हँ जो आज की युवती को सेक्स-सिम्बल 
वना देते हैँ । जिस आत्मविश्वास के साथ वह मंच पर आती है, उससे पता चरता है कि 
एक सहज, स्वाभाविक चरित्र उपन्यास मे आ पहुंचा है । धनिया ओौर ज्ुनिया जैसे नारी-पाव्र 
भी गोदान में हैँ लेकिन शहरी आधुनिका मालती के माध्यम से प्रेमचंद नये यग की पढी-लिखी 
भारतीय नारी की समस्याएं प्रस्तुत करेगे, एेसा विश्वास हमे मालती के चरित्र द्वारा प्राप्त 
होने लगता है । जल्दी ही हमे यह भी विदित होता है कि प्रेमच्द मारुती के चरित्र को एक 
मोड़ देने का उपक्रम कर चुके हैँ । मालती के साथ ही साथ प्रेमचंद अपने स्पोक्समैन प्रोफ़ेसर 
मेहता को धनुष यज्ञ में मेज देते दै । यहीं पठान के उप्त नयन देखकर मालती के मन में 
जो भावनाएं उती दै, उन्हे सीवे ढंग से यु व्यक्त किया जा सकता है-“काश ! यह "ही-मैन" 
मुञञे किडनेप करके ले जाए" । जल्दी ही भेद खुर जाता है कि यह "ही-मन  प्रोफ़सर मेहता 
है जिसके वारे में प्रेमचंद स्वयं कहते हैँ कि ओौरतों की मह्रिल मेँ उसकी चिग्गी बंध जाती 
है । इस मेहता का शरीर किसी अखाडेवाज पकवान से कम मस्क्युरर नहीं है, उसका 
वेश विन्यास बहुत आकषक ओौर सामन्तीय किस्म का है, वह्‌ बला का विद्वान ओर वक्ता है, 
उसे मोटी तनखा मिलती है, वह प्रोफ़सर ही नहीं अच्छा शिकारी भी है। वहं चिडिया का 
शिकार तो करता ही है, माङ्ती के दिक का भी शिकार करलेताहै। स्पष्ट है कि मेहता 
को इस उच्च आसन पर पहुंचाए विना प्रेमचंद उसके मुख से फ़तवे सादिर नहीं करवा सकते 
ये, माक्ती को हीन घोषित्त नहीं करवा सकते थे । मेहता प्रेम नहीं करता, मारुती के चरित 
का विश्लेषण करता है; यह वात माखती को काफी कचोटती है । मेहता कदम-कदम पर 
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मालती कौ परीक्षा लेता है ओर एक स्थल पर घोषणा करता है-- “मिस मालती हसीन ह 
खुशमिज्ञाज र, रौशन खयारु है -"लेकिन मँ अपनी जीवन-सगिनी मे जो बात चाहता हु, 
वहं उनमे नहीं है, ओर न शायद हो सकती है ।'' प्रेमचंद की मालती हसीन तो थी ही, 
मेहता के सामने वह अजहद कमसिन भी सावित होती है। मालती जो साहस के साथ 
परार का वोज्ञ उठा रही है, कई तरह के लोगों से कई मोर्चोँ पर जुज्ल रही है, मेहता के 
सामने अवला वना दी गई है । अपने सारे आत्मविश्वास ओर अहं के वावजूद वह॒ महसूस 
करती है कि नारी की रक्षा के लिए पुरुष का सहारा अशद जरूरी है। मेहता रोमांटिक 
हरवशरुलियन श्रदाज मे कहता है--'एेसा ही (कठिनाई का) कोई अवसर आए, मुञञ बुला 
लेना ।“ वह॒ एक एेसी ओरत चाहता है जिसके साथ वह॒ वनसाइडिड डायलाग कर सके । 
अगर मेहता अपने इस दावे पर ईमानदार होता कि “मेरी पत्नी किसीसेप्रेम करे तो मै उसे 
गोली मार दूगा ओर यही अधिकार भँ पत्नीकोभी दूगा'', तो वह्‌ गोविन्दीको घर की 
महिमा बता कर पति-सेवा के लिए वापिस कदापि न भेजता । प्रेमचंद ओर उनके प्रोफ़ेसर 
मेहत। के जेहन में “ओौरत वफ़ा ओर त्याग की मूरति है जो अपनी वेजूुवानी से, अपनी कू्बनिी 
से, अपने को बिलकुल मिटाकर पति की आत्मा का भ्रंश बन जाती दे” टालस्टाइन मृहावरे 
मं बात करता मेहत। जोर देकर कहता है--““मैँ वह॒ भोजन चाहता हं जिससे आत्मा की 
तृप्ति हौ, उत्तेजक ओर शोपक पदार्थो की मुज्ञे जरूरत नहीं ।” "मेन लीग" भे दिया गया 
उशता समचा भाषण नारी को प्राचीन आदर्णोँ गौर परम्पराओों से वये रहने का, आम तर्को 
से बुना, एक लम्बा उपदेश है । यहीं मेहता का एक अन्य युवतौ से सामना होता है । वहं 
है मालती की छोटी वहन सरोज । सरोज मन की बात वेवाक तरीके से कहती टै । उसके कालेज 
मं मेहता ने फ़रमाया था--“संसार में स्त्रयो का क्षेव पुरुषों से बिलकुल अलग है । स्त्रियों 

का परुषो के क्षत्र में आना इस युग का कलक है ।” उस कालेज मे लड़कियों ने मेहता की 
जौ गत वनाई थी उसके कारण उन्हे चष हो कर वंठ जाना पड़ा था । उस भाषण का सरोज 
पर तो कषठ प्रभाव आ नहींथा; हां मालती मेहता के प्रति करुणाद्रं हो उटी- प्रेमचंद उसे 
पटले ही मेहता की ओर आष्ट कर चुके थे । मालती मेहता का भाषण सुनने से पहले ही 
सोच लेती इङ यह कौन जानता है कि स्तयां जिस रास्ते पर चलना चाहती है, वही 
सत्य है । बहुत सभव है, आगे चर कर हमे अपनी धारणा बदलनी पड़” सरोज को अपनी 
बड़ी बहुन के इस नये भाव-बोध पर अश्चयंमिध्ित कुतहर होता है । "मेन लीग' मेँ मेहता के 
भवण पर टीका-टिप्पणी शुरू हई तो मालती ने सभापति-पद से मेज पर हाथ पटक कर 
कहा-“णशत रहो । जो छग पक्ष ् विपक्ष मे कुछ कहना चाहैगे, उन्हे पररा अवसर दिया 
जाएगा । नणि भाषण के अन्त ॥ प्रेमचद कहते ह~ “विषय विवादग्रस्त था ओर करई 
ना ने जवावदेनेकी शपि मांगी मगर देर बहुत हो गई थी । इसङ्एु मालती ते 
शता को धन्यवाद देकर सभा 1 दी ।॥'' मालती, जो नारी-स्वातन्त्य, मुक्त भोग जसे 

प्रों पर सब जिर कर सकती थी ; जिसके पास आत्मविश्वास, त 
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साथ-साथ सौद का शस्त्र.भी था, उसे प्रेमचंद निरीह्‌ ओर मूक वना कर रखदेते है। इसी 
भाषण के अन्त पर प्रेमचंद की आदशं नारी गोविन्दी ने मेहता को भाषण की सफलता पार 
वधाई दी थी ओौर उपदेश की एक डोज भी पिलायी थी--"“:* ` भुल जाङ्एःकि नारी श्रेष्ठ ठै 
ओर सारी जिम्मेदारी उसी पर.है । श्रेष्ठ पुरूष है ओर उसी पर गृहस्थी का सारा भार है“: "1'" 


प्रेम ओर विवाह के वारे में भी मेहता के विचार काफी दुविधापूणे ह । विवाह को 
वैयवितक ओौर सामाजिक उपादेयता कौ दो अलग कसौटियों पर कसते हुए वह॒ घोषणा करता 
है--मै समाज कौ दष्टि से विवाहितं जीवन को, व्यक्ति की दष्टि से अविवाहित जीवन को 
श्रेष्ठ समक्ञता हं 1'" मेहता यह भरल जाता है किं विवाह जसे मामले में वयक्तिक ओौर सामाजिक 
स्तरों को अलगाना बहुत मुश्किल है । एक पुरूष या स्वी की वेयवितक प्रगति सामाजिक 
प्रगति मेँ वाधक केवल उसी दशा मं मानी जाती है जव वह सामाजिक नियम को भग॒ करके 
प्राप्त की जाती है। एक स्त्र पर (इसी वंयव्तिक उन्नति की फिराक मे ?) मेहता मालती 
मे विवाह नहीं करना चाहता ओर जव (सामाजिक उन्तति कै लिए |) उसके प्रणय कौ भीख 
मांगता-है, तो माक्ती विवाह क्रा प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है। इसके वाद दोनों के 
प्रगाढ आछ्िगन से प्रेमचंद इस काण्ड की समाप्ति करते हं । 


विवाहे को मेहता एक सामाजिक समञ्लोता मानता है ओर करार पर दस्तखत कर देने 
के वाद दोनों के हाथ काट लेता टै इसलिए पतित्रतः प्रेमचंद के नारी-पात्रों का एक अनिवायं 
गुण रहा है । वास्तव में प्रेमचंद ने माखती को एक आनजेविटव दष्ट से देखा ही नहीं । इस 
तती का इतराना उन्हें कतई पसन्द नहीं लेकिन इस अहंवादिनी को जिस तरह मेहता के 
सामने दीन वना दिया गया है, जिस तरह उसके रंगीन पंख काट किए गये है, उसे देखकर 
माक्ती के प्रति सहानूभूति हो जाना स्वाभाविक दहै। सही बात तो यह दै कि मालती शुरूसे 
सहानुभूति की पात्र है । वह इतराती ` इसक्ए है कि “उसके कर्तव्य का भार क हर्का हो 
जाताहै।“ फ़ालिज से विस्तर पर पड़े वाप की जगह बड़ी लडकी को घर संभालने.के एवज 
जो कु सहनाःपडताः है, वह मालती सहती है । “मालती सुबह से पहर रात .तकं दौडती 
रहती थी"' कि घुर का.गजारा चल सके । लेकिन प्रेमचंद माक्ती के.घर की समस्याओं कौ ` 
नजरंदाज करके.उसे राय साहिव के वंगले पर ले जाते टँ ओर अपने विचारों की अभिव्यवित ` 
का.मोहरा बना डालते हैँ । मेहता के प्रति मालती का रोमांटिक आकर्षण इतना जादुई ओर 
तिरस्मी है कि.मालती का सारा तक, उसकी वाचारुता, उसका अहं धराशायी हो जाता है । 
आखिर में वह. जव. विवाह को सामाजिक दायित्व-के वहन के लिए बाधा समज्ञ कर नकार 
देती है तव भी-मेहता के पीछे-पीचे चलने का ब्रत.लेती है । अपने मां-बाप ओर परिवार कौ 
जिम्मेदारसियां मालती पर थीं ही, मेहता के बजट का भार भी माखती संभार चुकी दै । “दोनो 
एक ही घर में रहते दै, एक साथः खाते दै, हंसते है, बोलते है,“ लेकिन प्रेम को श्रद्धा में बदल कर 
प्रेमचंद उन्हें शारीरिक सम्बन्ध से दुर रखते हैँ । अव मालती को किंस बन्धन से वह मुक्त 
रखना चाहते है, समज्ञ मे नहीं आता । प्रेमचंद सरोज ओर खद्रपाङ के प्रेम-प्रसंग का परिचय 
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अनायास, अत्यंत नाटकीय ठंग से, सिं तव देते टै जव वे विवाह भी कर चुके टैँ। इस परेम. । 


कथा के आरंभ ओर विकास की जितनी मनोरम स्थितियां हो सकंती थीं, वे प्रेमचंद प्रस्तुते 


नहीं करते । स्पष्ट है कि मालती का चरित्र समन्नाने के किए सरोज का चरित्र समज्ञानां | 
जह्री है ओर यहीं प्रेमचंद कंन्नी काट जाते हैँ । इस प्रकार गोदान मे, आधुनिक युवती के | 
रूपमे मालती का चरित्र अधूरा है। इसके अतिरिक्त ओर इसके आगे की कौन-सी भूमियां | 


हो सकती हँ, यह देखने के किए हमे हिन्दी उपन्यास की सडक पर आगे चलना पड़ता है 1 
देवन। यह भी है कि मालती का अन्तर-बाह्य यदि प्रेमचंद निष्पक्ष होकर चित्रित नहीं कर पाएं 
तौ उनके बाद के साहित्यकार कहां चूके, कटां सफल हुए । 


जने को आंतरिक वृत्तियों का चित्रण करने वाला साहित्यकार कहा जाता है इसलिए | 


है 
आश। थी कि जेनन्द्र एसे नारी पात्रों का निर्माण करेगे जो माटती की कथा को आगे बढृाएगे । 
सेकस सम्बन्धी वजंनाओं को तोडने वाले जैनेन्द्र से इस प्रकार की अपेक्षा ओर भी स्वाभाविक 
थी। किन्तु जैनन््रने नारी को जिन कोणों से देखना शुरू किया वहां ववने से पहले उन्होने 
नारी-मन की परवाह नहीं की । श्रेम-टीन सेक्स भी हो सकता है, इस तरह की (दाशंनिक |) 
सूवितियों के सहारे नारी-जीवन का यथार्थं ओर निष्पक्ष चित्रण उनमे मिलना संभव भी नहीं 
था। रामविलास शर्मा के अनुसार “सुनोता हिन्दी कथा साहित्य में एक नयी धारा का 
सूवपात करता है ।” सुनीता विवादित है, उसे अपने पति श्रीकान्तं से कोई शिकायत भी 
नहीं है । लेकिन हरिप्रसन्न के आने पर वह सुनती है- “भाभी, मेरे लिए सवं तुम हों 1“ 
इस देवर-भाभी वाद का क्लादमेक्स सुनसान जंगल मे आधी रातं के वक्त हतां है जब सुनीता 
मानो हरिप्रसनतं के सारे सवालों का जवाब देती इई कहती है- "तुम्हे काहे की किन्नक ह, 
बोलो । मैने कभी मना किया 2" "मुज्ञ चाहते हो तो मून्ञेले लो ।'" उपयु क्त संवाद में 
विन्दओं की तहं मे दबाए गए सारे शब्द प्रिजूल ओर लचर बहानेवाजी के परिचायकं है। 
शरीर पर से साड़ी उतार कर सुनीता व्छाउज भी अरग रखे देती है । अवं बो उतारने कं 
धीरज उसमे नहीं है । वहं शरीर से चिकी वाडिस को फाड़ कर उतार फकंती है । यदि इसं 
नाठकौयता को नारी के चरित्र-चित्रण का माध्यम मानौ जाए धथवा उसमे किसी प्रकार कीं 
ओधुनिकता के चिह्‌ न दे जाए या फिर स्थिति की सेक्सीयता का विष्लेषण क्था जाए तो 
कहना होगा कि यह नारी के साथ अन्याय, आधुनिकंता के साथ एक भदा मेजाकं ओर सेक्सं 
के साथ एक लिट मन कौ खिलवाड़ है । एसा हौ मनं सेक्स की इन स्थितियों मे उत्तेजित 
न होने का बहाना करता है । जिन शारीरिक सम्बन्धं को प्रेमचंद वू" मानते है, जैनेन् 
उस द को तोड़ने मे जी-जान से जुट जाति हँ । यहां माउथपौसं स्वयं सुनीता है । वहं 
घोषणा करती है : कहं सकते हो विवाह समाज की सृष्टि है। मनुष्य के भीतर त ल्य 
से वह नहीं है, लेकिन एक से दो होने की जावश्यकता, जान पड़ता है, मनुष्य के भीतर तक 
व्याप्त है । न कटौ विवाह, कहो प्रम, लेकिन आदमी अपने को पूरा नहीं पाता। दसो की 
” सुनीता को दूरे ही नही तीसरे द 
ती 
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आवश्यकता दै जो इतना षड्यन्त्र बुन सके जिससे श्रीकांत उस रात अपने घर न अने पात्रे 
ओर सुनीता को घरसे नदारद न देख ले । पत्नी के साथ व्यवहार कीं कुछ सीमाएुं वन 
जाती है ; उसमें परकौया-सुलभ रोमांस कौ कमी रहती है, इईसीखिए श्रीकांत अपनी पत्नी. के 
लिए हरिथिसन्न को वुलाता है ओर हरिप्रसन्न “इसलिए विवाह नहीं करता कि भै पत्नी ` नहीं 
चाहता । मँ सव कुछ चाहता हं सव कुछ । कल्याणी ओर त्यागपन्न की नारसियां पतिपरायाणा 
हैँ लेकिन पति अत्यत स्वेच्छाचारी है । फलस्वरूप कल्याणी भओौर मृणाट आत्महत्या कर लेती 
है । कल्याणी में कामकाजी नारी की व्यथाभी है । वह्‌ पतिक वहाने मानो सभी को सुना 
कर कहती है : “अगर तुमको. डाक्टरी.की आमदनी भी चाहिए" तो पत्िश्रतः की मांग उतनी 
कसी नहीं रखी जा सकेगी, थोड़ा उसे उदार करना होगा 1” गोदान की मालती ने भी कु 
एेसा ही कहा धा : “मेराकाम ही कुठ एेसा है कि मृन्ञे सभी का स्वागत-सत्कार करना. पड़ता 
दै । अगर कोई इसका कुछ ओर अथं निकाल्ता टै तो वह्‌“ इसके वाद उसकी आवाज 
आरसूओं मे इव गयी.थी । ईमानदारी का तकाजा है कि उस आवाज को सुना जाए । जंनेन्द्र 
के त्यागपत्रं की मृणाल स्व्रीधमे को पतित्रत से अरग नहीं मानती ओर मृणाल के व्रिखकरुख 
विपरीत नारी ह सुखदा जो पतित्रत से वधी रहना नहीं चाहती । स्वतंत्रता का पूरा लाभ 
उठाती हुई सुखदा भी अन्त में प्रायश्चित करती है : ““उक्तसे जीवन पनपा नहीं ; उजङता ही 
गय। ; नेह सरसा नहीं, वह विकारो की आंच-में सूखत। टी गया । प्रेम किसी से, विवाह 
किसी से, जिससे विवाह उससे असंतुष्ट ओर संतुष्टि उस तीसरे मे भी नहीं" ` जेनन्द्र की नारी 
इसी भूलभुखयां मे भटकती रही है । देवेश ठाकुर ने इस प्रकार के सेक्सचित्रण को 'ुद्धिजीवी 
सेक्स चर्वण' का नाम दिया था । यही सेक्स च्र्वेण चित्रलेखा ओर रेखा (भगवती चरण वर्मा); 
दादा कामरेड, मनुष्य के रूप (यशपाल), नदी के द्वीप (अजेय) इवते मस्तूल (नरेश मेहता), यह्‌ 
भी नहीं. (महीप सह्‌), अचला एक. मन:स्थिति (मृद्राराक्षस), चित्तकोवरा (मृदुला गग), 
कूर कुह स्वाहा (मनोहर शपाम -जोशी) में भी दिखाई देता दै । 


ˆ रोमांटिक प्रवृत्ति की युवतियों' मेदी के दवीप की रेखा का चरित्र अनेक अन्तवि रोधो 
के वावजुद वहतं आकर्षक है । वैसे प्रेम-सम्बन्धी प्रश्नों को अज्ञेय क्ेखर मे भी उठा चुकेथे 
लेक्रिन;जो व्यक्तित्व अज्चेय रेखाः को दे पाए किसी अन्य पात्र को नहीं । रेखा अपने हर कायं 
को दाशंनिक टच देती है । वह एकः परित्यक्ता है ओर स्वाभाविक है कि प्रेम की ताश में 
है 1, वह भुवन की ओर आष्कृष्ट होती है र तुलियन श्जीक पर भवन के पूरुषत्व को भोग कर 
अपने को "फल्रल्ड" समन्ञती है । वह भुवन-संरीषे सुन्दर ओौर मेधावी पुत्र की मां बनने के 
सपने पाठती दै । अत्त में-गभंपात करवा लेती. है ओर यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पटले 
परति से तखाक ले करर उसी डाक्टर रमेशसे विवाह. कर लेती जिसने गभपात मे उसकी 
सहायता.की धी । शादी के. कराद भी ब्रह अपने श्रीमतीत्व को मिध्या घोषित करती है ओर 
अपने को "भुवन कौ थी, है ओर रदेगी" मातती है । इस बात से. बहुत जल्दी सहमत हुभा जा 
-सकृता है कि रेवा । एक वृहत समाज.की नारी नहीं; .च्दो ऊ द्वीप के एक विलक्षण समाज की 
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सदस्या है । शेखर ओर भूवन, शशि ओर रेखा जंसे पात्रों के माध्यमसे जो कुष्ठ हमारे सामने 


आता है उससे आम पदढी-लिखी ओौरत की समस्याओं को चीह्‌.नना गलत, असंगत ओर । 
असंभव है । अज्ञेय कीं नारियां वहद आकर्षक भौर प्रभावशाली व्यवितित्वों की स्वामिनियां। 


होने के वावजुद पुरुष का महत्व स्वीकारने वारी है, इस तथ्य से इनकार नहीं कियाजा 
सकता । नद। के द्वीप की गौरा सोचती ह-“'किसी तरह कुछ भी करके, अपने को उत्सं 
करके भी भुवन के घाव भर सकती ।'' 


जैनेन्द्र के साथ-साथ “मनोवज्ञानिक ढंग से” नारी चित्रण का श्रेय इलाचन्प्र जोज्ञी-को 


भी दिया जाता दै । जोशी के उपन्यासो की स्त्री भी पुरुष के अहं कौ शिकार दहै । संम्यासी | 
की नायिका जयंती अपने पति से कहती दै : “आपका अहं हद दर्ज तक बढ़ा हुआ है*"अप 


चाहते हैँ कि जिस स्त्री से आपका सम्बन्ध हो, व्रह पूणं रूप से आपकी होकर रहे, उसका कुष | 


भी स्वतंत्र रूप से अपना कहने को न रहे" संदभं को जरा वदल कर देखे तो मेहता के 


इन शब्दो से यही भाव ्ञांकते दृष्टिगोचर होते हैँ : “संसारमें जो कु सु दर है, उसकी प्रतिमा | 


कौम स्त्री कहता हूं; मै उससे यह्‌ आशा रखता हं कि मँ उसे मारदहीडाल्‌ तोभी 


प्रतिहिसा का भाव उसमे न आये, अगर मै उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री से प्यार करू तो 

भी उसकी दर्प्या न जागे" "1" कलावादी ओरं उपयोगितावादी ष्टयों का यह अच्छा समन्वय 
है । मेहता एसी स्त्री नहीं चाहता जो दाशंनिक सिद्धान्तो पर उससे वहस करं सके । स्पष्ट , 
है कि वह स्त्री को अपने पैरों पर खड़ा करने का पक्षपाती नहीं है । (ज्ुनिया से घास विकवा | 
कर उसे मानसिके ओर शारीरिक दृष्टि से जो स्वस्थ बनाया गया है, वह्‌ संदभं दूसरा है ॥ । 
जोशी ने इस चिन्तन को आगे बढ़ाया है ओर स्पष्ट कियारहैकिङसप्रेम की प्रक्रिया मं स्त्री, 
का शोषण तभी तक हो सकता है जव तक वह मानसिक ओौर आधिक रूप से अपने को पुरुष | 


की आश्रिता समज्ञती है । जैसे .दी वह आर्थिक दष्ट से स्वतन्त्र हो जाती है, पुरुष की 
अधिकारङ्िप्सा के पंजे से वह मुक्त हो जाती है । संन्यासी की शांति एेसी ही नारी है। 


जोशी कौ नार्यो ने शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज बुलन्द की है । प्रेतको छायाकी | 


इस युग मे आततायी ओर | 
है ॥* लेकिन. मूल्यों का 


मंजरी चेतावनी देतीः है: “याद रखो, विश्वव्यापी क्रांति के 
कामाचारी पृुष-जाति की सत्ता अव निश्चित रूप से मूलतः हने को 
दनद जोशी मे.बना ही रहता है । इसी उपन्यास मे पारसनाथ को मां: अपनेःपति के प्रति 
संस्कारगतः. शब्दावी दुहराती है : ““मुञ्ञसे इस जन्म में अगर सचमुच अपराध हु हो तो 
क्षमा कर द्रीजिए । यह्‌ आशीर्वाद दीजिए कि अगते जन्म मे आपको ही पति-रूप में पासं 1" 


। नारी की गुलामी के किए मुख्य रूप से यही संस्कार जिम्मेदार है । पति के विरुद्ध कदम 
उठाने से, उसके अपराध कौ गवाही देने से पनी घोर पाप करती ह, यह्‌. धारणा नारी-मन में 


वद्धमुख हो चुकी है । नारी का जन्म पिले जन्म के कुक कारण 
त रण 
जसा कोद पाप नही, इस विश्वास से आम मौरत आज भौ ८ 


महत्त्व इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अनिवाय सत्य है । समाज 
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मुक्त नहीं हो पाई । पुरुष का 
मे नारी की स्थिति भौर उसके । 





लिए उत्तरदायी तत्वों का वेखौस विश्लेषण करने वाला साहित्यकार है" यशपाल । रामविलास 
शर्मा मानते दै : “जैनेन्द्र जी ने सुनीता मे जो भाभीवाद शुरू किया धा, यशषपार जी ने मानो 
वही सूत्र "दादा कामरेड" मे पकड क्याथा। वही आतंकवादी, वही साडी-जम्पर उतार 
परिस्थिति |" इसमे सन्देह नहीं कि यशपाख के उपन्यास में सेक्स ओर यौन प्रदशंन को 
, काफी महत्व दिया गया है । सुनीता हरिप्रसन्त के समक्ष निरवस्तर होतीदैतो शैल हरीश कें 
समक्ष लेकिन यशपार एक नुक्ते पर आकर वाको उपन्यासकारों से अलग हो जात दहै । 
यणपाल नारी को एक स्वतंत्र व्यवितत्तर देना चाहते हैँ, उसे पुरूष की गुलामी से निजात दिलाना 
चाहते हैँ । वह समस्या पर गम्भीरता से विचार करते है ओर वजंनाों को बड़ी बेरहमी से 
तोडते हैँ । सेक्सीय स्थितियों के विषय में यशपाक एक सीधा प्रश्न करते दैँ-- जव आपको इन 
स्थितियों से आनन्द प्राप्त होता तो आप इनके चित्रण पर आक्षेप क्यो करते दै? दादा 
कामरेड की भूमिका मे वह्‌ लिखते दै: “जावरण के कुष्ठ प्रमि्ों को शौर के व्यवहारमे 
नम्नता दिखाई देगी । इस प्रकार का चरित्र पेश करना वे आदशं कौ दष्ट से घृणित समङ्ञेगे । 
हो सकता है शैल उनकी सहानुभूति न पा सके । परन्तु शंल है कौन ? दादा कामरेड की शेल 
स्वयं कुठ न हो कर घृणा से नाक-भौ सिकोड़ने वालों कौ अतृप्त परन्तु जागरक सक्रिय प्रवृत्ति 
दै ।' इसी उपन्यास मेँ यशपाल विवाह-संस्था पर प्रहार करते है- “विवाह का दमनकारी 
वंधन दूर कर देने पर स्त्री-पुरुप अपनी स्वाभाविक अवस्था मे रहैगे ।'' स्पष्टटैकि यह्‌ 
स्टेटमेंट हरीश को काफी लाभदायक लगता है। समाज मे विवाह-बन्धन के कारण नारी 
काफी परतन्त्र है, इसमें दो मत नहीं हो सक्ते । हर समञ्लौता किसी न किसी हदं तक 
स्वतन्त्रता का हनन अवश्य करता है । ` पति ओर पत्नी- दोनों को किसी न किसी मात्रा में 
अपनी इच्छाओं, जरूरतों ओर आदतों को जरूर वदलना पड़ता है । समस्या वहां बनती है 
जहां एक अपनी इच्छाओं को दूसरे पर हावी करना चाहता है, दूसरे कौ बिलकुल परवाह 
नहीं करता । सभी उदाह्रणों में एेसा नहीं होता इसीलिए उपयु क्त सिद्धान्त शाश्वत नहीं 
माना जा सकता । मालती की तरह यशपाल की रुगभग सभी ओरते काफ़ी माडनं दै; यह 
बात अक्ग है कि यशपारु की मांडनिटी की एक सीमा है--कम्यूनिज्म । -यशपाल के युवा 
विवाह में विश्वास नहीं करते ओर जो, भूले-भटके, इस फदे मे फंस जाते दै उनकी एक 
अनिवार्यं नियति है तलाक--विदेषकर एसे केसिज मे जहां पति-पत्नी" मे से एक कम्मूनिस्ट 
नहो। । + 


यशपाल सेक्सीय स्थितियों मे काफी दिलचस्पी लेते हँ 1. “क्यों फंसे" 'मे दहैना की यह 
तस्वीर देखिए : “बाथरूम का दरवाजा खोल हेना निकली । भास्कर को रोमांच 1 आंखें 
उत्सुक कौतुहक से फं गयीं । तहाए हुए साडी, पेटीकोट -न्लाउज हेना की वाहं पर थे“ 
शरीर पर केवल श्रंगिया, तिकोना जांधिया 1" साडी इत्यादि के उतर जाने ` परं शरीर पर 
.शेष कौन-सा वस्त्र रह जाता है यहं बताना यशपार की नारी मूवित सम्बन्धी प्रगतिशील .धारणा 
की विशेषता है । यशपाल कहीं अविवाहित सत्या ओर नरेन्द्र को (भेरी तेरी उसकी बात) प्रणयरत 
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दिला कर अमर के सामने सत्या कौ पेश कसते हज चाहो कर लो" कटी जयोारानी करौ 
वेटी मीरा के उठते-वठते स्कटं के नीचे सफ़ेद जांधिया ज्ञांकने र्गते है (मेरी तेरी उसकी 
वात) 1 शल, गीता, सोमा-“-एक सौन्दयं प्रदर्शनी है यशपाल के पास । सेक्स जव व्यापकं 
जीवन का भ्रंग वन कर आता है, वह ओषा ओर व्यथं नहीं कगता लेकिन जीवन के आसरामों 
से जहां. वह्‌ अलग छिटक जाता है, वहां भदा ओर अश्ली वन जाता । कूटा सच में घौ 
सेक है पर वहां अधिकांश स्थितियां स्वाभाविक ओर यथा्थंसे जुड़ी रही दैं। 


जहां तक प्रेम का प्रश्न टै, उसकी रोमांटिकता को यशपाल पूरी तरह नकार देते 

भूठा सच की कतक पुरी से प्रेम करके धोवे में रहती है ओर "मेरी तेरी उसकी वातः की चित्रा 
अपने असफल दांपत्य जौवन पर उषा से कटती है-- उषी, प्रेम वरेम कु नहीं । इस तरह कै 
फ़ारमूखा बद्ध वकचतव्यो मे यशपाल अपनी वात साफ़ ओर सशक्त ढंग से वहते है ओौर अक्सर 
हमें उनको वात से सहमत होना पड़ता रै । अपने दोरत रज्ञा का हवाटा देता हमा अमर्‌ 
कहता है : ““मजहवी लोग आरत को -कटरिन सम्लते हँ । सेहत ओर आराम के किए मकानमे 
जरूरी, उसे एहतियात से.साफ़ रखना जरूरी लेकिन चीज गंदी है ।'" शास्र एक तरफ़ नारी 
को देवी, मानता है, दूसरी तरफ़ उसे नरक की खान घोपित करता है । इतिहास हमे बताता 
है कि कोई विशिष्ट नारी कभी देवी वनी होगी, आम ओरत की हालत सदा शोचनीय ओद्‌ 
खस्ता रही । प्रेमचंद ते नारी को देवी घोषित किया लेकिन गोदान में संभी विवाहित नाप्य 
को दशा शोचनीय है । मेहता ओर मालती जिन जिम्भेदादियों से वचने के किए विवाह से दर 
भागते टै, वे मेरी तेरी उसकी वात्‌". मे नरेन्द्र के अनुसार य शब्दवद्ध की जा सकती टै: 
^ ““विव्राह जीवन की पूणता के लिए आजीवन प्रेम का क्षम्बन्ध नहीं, मजवूरी है । *“ "हमारी 
व्रिरादरी, समाज मे-पतनी श्रेम नहीं, विवशता में स्वामी भवित निवाहती है ।” यणपाल तारी 
“` कोच, ५ बनाना चाहते है । पार्टी कामरेड की गीता ने कम्यूनिज्म के सम्पकं में आकः 
यहीं चसो ~ घराप्त की -थी जौर व्यवितित्व की इसी पहचान के लिए यशपाठ के उपन्यासो की 
नास्या पतिकः तलाक की फ़िराक में रहती ह.।॥ उनकी शकुन्तला ने भीः मान लिया था, 
पतित्रत्परनारी दयक अथवा मानव नहीं, मात्र पतिव्रता होती हे । 
^ मेनका क भीवर्मन्द नहीं आई थी । वैसे, विवाद 
अन्तर में विन जवश्य थी । प सच # अन्त तक्र आते-आते वह्‌ अपनी प्रिय पात्रा तां 
क्या ८ इस प्रश्न का उतर उन्हाने एक वार यु दिथ्रा धा 


¦ जनततर मे अच्छी व्यवस्था मनुप्य अभी ताश नहीं सका । इसी तरह तारा . को -मिसेज नाथ । 


` बनो कर मातरा यशपाल कहते है कि नर-नारी सम्बन्ध कै विविध ्रषनों के सदं मे जहा 


नारी स्वतत्रता जरूरी ठै; वहां मुक्तप्रेम अपने 
› वहां मुः पन म कोई समाधान-नहीं है । नारी की आधिक 


-आत्मनिभंरता ओर बौद्धिक जागरूकता महत्वम है । . यदव. विबाहू क = ` 
-नहीं तो तलाक का हकं मिलना ही चाहिए 1 + व पक 


उसकी यह्‌ -दलील अप्स 
-सस्था, की अनिवायंता, कहीं यशपाल के। 
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एकं अन्य उपन्यासकार जिसने नयी पीटी की युवतियों की समस्याओं को गह राई से 
देखा ओरं प्रस्तुत किया है, वह दै श्रमृत लाल नागर । उनके मिथकौय उपन्यास सुहाग के 
नूपुर' की माधवी दवारा कटे गये ये शब्द बहुत मामिक है: “पुरूष जाति के स्वाथं ओर 
दम्भ भरी मूर्खता से ही सारे पापों का उदय होता दै" नारीकेरूपमेंन्याय रो रहाहै 
महाकवि “पुरुष न तो नारी को सती रूप मे देखना चाहता है ओर न वेश्या रूप मे" 
किन्तु, उपन्यास की राह मेँ माङती की यात्राके सन्दभं में -ब्‌ द श्रौरः समुद्रेण तथा '्रमृत भ्रौर 
विष' महक्तवपूर्णं है । ब्‌द भौर समुद्र कौ वनकन्याको जो व्यक्तित्व प्राप्त है, वह्‌ न मालती 
को प्राप्तं है, न यशपारु के किसी नारी पात्र को । वनकन्या अतीव सुन्दरी होने के साथ 
विदुषी दै ओरं अपने विचार सटीक ढंग से व्यक्त करती है । यह आश्चयं जनक ओर . सुखद 
साम्य दिखाई देता है कि वेनकन्या कम्भूनिस्ट है ओर कगता है उसके चरित्र का विकास 
संभवतः, नागर गीता या मनोरमा की तरह करना चाहेंगे । किन्तु वनकन्या जल्दी ही सारी 
कम्थूनिस्टबाजी छोड क < एक कुलवध्‌ बनने की तयारी करने क्गती है । नारी आधिक दष्ट 
से स्वतन्त्रं हो, नागर इसे नारी-स्वातन्ट्य के लिएु आवश्यक मानते ह 1 अपने पिता द्वारा 
भतीज की विधवां से अनंतिक सम्बन्ध एवं विधवा की मृत्यु के परिपश्य मे वनकन्या का 
कहना है--भाभी का अपराध यह है कि वे ओरत है ओर एकनामिकली फ्री नहीं है 1" यहं 
साहसी लड़की अपने पिता कौ दण्डित करवाने की ठान लेती है ओौर अपनी निष्ठा, बुद्धिमत्ता, 
संयम ओर नारी-सुखभ माने जाने वलि गुणो से संयुक्त रह कर पाठक का मन जीत लेती है, 
सज्जन का तो जीत ही है । इसी उपन्यास की तारा प्रेमविवाह करके ओरों कौ नजयों मे 
हीरोइन है, अपनी नजर मे भी हीरोइन है । इस उपन्यास के कुछ पात्र तो जैसे यशपाल ही 
के डायलाग दुहराते हैँ । मनिया सुनार कौ "वड़ी वहू" मोदिनी साफ़ शब्दों मे कहती दै : “मै 
उनकों बहुत लौ करती हू“ वो भी मृ्षसे बहुत लौ करते है पर वो" वो मेरे मन के 
पति नहीं बन पातेः ““1"" अपेक्षाङृत कम विकसित विचारों वारी यह &; (8: 
अनुभव के आधार पर व्यक्त करती है ओर चाहती है कि शादी का अधिकार 
सर छठीन लिया जाए । वह तो शादी की रस्म ही के चिकाफ़ है । उसकी 2 
नारी की व्यथा है जो पति की प्रकृति से समञ्ौता नहीं कर पाती । 
कहती है : ““धंधा पटे, बच्चे जने, मार खाये, सव के बोर-कूबोर सहं ओर 
निगोडी कोई कदर नहीं ।'* शीला ओौर महीपाल भी विवाहसंस्था केवि 
शीला स्विंग डाक्टर है, ओर विवाहित महीपाल से सम्बन्ध बनाए हृए है । 
शिकायत है कि उसकी पत्नी कल्याणी फूड है॥ कहानी को छोड विचारों का पल्ला पकंडे 
स्वं तो पता चलता है कि शीला स्विंग शादी को नारी-स्वतंतव्ता कै लिए बहुतं बाधक नहीं 
मानती । वह माता पिता द्वारा निशित एवं भरेम विवाह को सतान धरातल पर रख देती 
है क्योकि असफलता तो दोनों ही मे हौ सकती है। वह नारी के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता 
जरूरी मानती है । बात सफ़र .दै कि कल्याणी आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होती तो अपनी 
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पतित्रत धम से वधी मानसिकता के बावजूद इतना अन्याय न सहती । प्रेम-विवाह ही समस्या 
का हक नहीं है, यह तथ्य इसी उपन्यास मे वड़ी बहू ओौर कवि विरहेण के विवाह से सिद्धः 
हो जाता षै । भ्रमत श्रौर विष मे भवानी ओर उषा के प्रेम विवाहं की असफलता भी यही 
साबित करती है लेकिन रमेश ओर रानी का विवाह करवा कर अमृतलाल नागर स्पष्ट करते 
कि प्रबुद्ध युवक-युवती को चाहिए कि सोच-समज्ञ कर जौवन साथी चुन । विवाह से पहले अपने 
पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी # एकं दसरे कीं प्रवत्तियों की पहचान व त जरूरी ह, फंसला । 
करने से पहले अनेक पहलुजं पर गहराई से विचार करना बहुत जलय टं आर विवाह के बाद 
ब त से मोच पर सम्लौता धी बहत जरूरी है । माता-पिता कोन तो विवाह से पहले दल्रल 
देना चाहिए न बाद मे । आज नारी जिस स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नर्शील टै, उस पर सज्जन 
की यह टिप्पणी द्रष्टव्य है : “कटां की बरावरी ? यह बरावरी भी एक ल्ूठा ढोगहै। इस | 
बराबरी में स्वरी अव स्त्री न रह्‌ कर गुड़िया रह गई पुराने आचार-विचारों ने उसे दासी 
ओर वेश्या बनाया था, अव वहं महज वेश्या दै ।” नागर के पास चित्रा राजदान जसा पात्र 
भी है। यह भौरत पति के वरथंडे पर उसे अपने तमाम हस्वंडस के नामों ओर पतौ का एल्वम 
भेट करना चाहती है । तीन-चार सौ पतियों का एक हरम बसाना उसकी तमन्ना है । चित्रा 
पुरुष द्वारा नारौ के शोषणे की प्रतिक्रिया है 1 श्रमृत श्रौर विष में मितेज माथुरटै जौ नये 
फैन भें सजी-बजी, रंगी-चुनी कचालू-मटर कीः चाट जसी लगती थी भौर जिसे अपने नाम के 
साथ "माथुर" जोडना गवारा नहीं था । ` वह हर पुरुष को भोगना चाहती थी । लच्छरुष 
उसने कहा था : ““उमा--तुम उमां कहा करो । मुञ्चे उस" इपोटेट सुगः का नम भौ. अपर्न 
साथ जोड़ना अच्छां नहीं लगता +" इस तरह की एक ओर नारी -महौष सिह के उपन्यास 
"यहं भी नही" की" शांता है जो "मांड' वनने की कोशिश मे अधिकाधिक वेचैन होती जाती है । 
बह 'कमसिन सोहन,को भगा कर बम्बई ले जाती है ओर वहां अनेक पुरूष वदती है । लेकिन 
यह रास्ता न नागरः को पसन्द है न महीप को। नागर कीः शीका स्विंग वनकन्या के युहाय क. 
समने अपने को घहुत हीन महसूस करती है, चित्रा राजदान के लिएु.सज्जन के द्वार . बन्द ही 
जति है । महीपा कश पंकज जपनी पत्नी तोषी के साथ संतुष्ट ओर प्रसन्न रहता 
विवाहं के विना गृहस्थी वसाने वाटी एकं नारी राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'उखडे हए 
लोग" की जया, हैः। वह्‌ ` सहयोगिनी ओर पत्नी है“ "विवाह की भांवरे लिए विना । शरद | 
की यहः फल्ती ,मानो ` उन्दीं उपन्यासकारो के लिए है जो नारी-मूक्ति का अर्थं सेक्स: मुवित या 


^ धमुहस्थ-मुविति मानते है, साथ ही सतीत्व के "टव" को. तोडना उनके लिए सभव नहीं है :. “कहै 





कौ आप बड़ी आसानी से.कह देते टै कि हर स्त्रीको भूमने फिरने, बोलने-चाले की 
स्वतन्त्रता है, बस सेक्स को दष्ट से वह एक निष्ठ रहै, लेकिन सच ठ लो चानि चल ६ 
हम खड़े ट वहीं जहां जज से वीषियों साल.पहले डी एच० लारेस खडा या ओर जैवे हम | 
बैठकर बाति कर रहे हं, वते ही लेडी चैटरलीज कवर' भे वाते होती-थीं ।” गौनं 
आवश्यकता्मो, यथाथ सेक्स चित्रण के नाम पर जो स्थितियां हमारे यहां मिलती दै, 

सचमुच नटी रवर कौ जून दिलाई देती है । जैने, यशपाख, अजेय ` मे ये स्थितिर्या द 


 शीराजा / १६ 


| 
। 
| 
॥ 


| 
= 


ही, उनके वाद भी इनको काफी बहुतायत रही दै । डबते मस्तूल कौ रंजना ओरं श्रचला : एक 
सनःस्थिति की अचला सेक्सीय स्थितियों का एल्वम बनाने के लिए गढेगये पावर ह। 
रंजना पांच वार विवाह करती है ओर उसके जीवन की परिस्थितियों कौ विडम्बना के बावजूद 
उसके ये शव्द उपन्यास के मूल प्रेरक प्रतीत होते दै : जिस उच्चवगं से भँ आती हूं, वहां नारी 
के किए पुरूष मात्र पुरुष होता है ओौरः-"नारी मात्र विलास का साधन ।'* अनेक पति 
बदलने वाली रंजना जानती है, मेरे पास मन नहीदहै। नारी का मन होता कहां हं यह 
आदिम लोकमानसीय मान्यता अव्वल तो नारी के पास मन जसी चीज मानती नहीं ओर जहां 
नारी को मन-युव्त करने का बहाना करती है, वहां भी उसे पुरुष के शारीरिक या मानसिक 
विलास में सहायक उपकरण वना देती है । नारी का अपना मन नहीं होता वह तो दूसरों कौ 
ड्च्छा के अनुसार पोज वदलती है । यह इच्छा चाहे लेखक की हो या पति(्रेमी संज्ञा प्राप्त 
किसी पूरुष कौ । चित्तकोबरा मे मनु महेश की पत्नी दै लेकिन स्चिडं की प्रेमिका है 1 
महेश के लिए वह मात्र शरीर बन जाती है । चित्तकोवरा में जो सेक्सीय स्थितियां दह उन 
पर काफी गर्मागमः चचा “सारिका म छी द्रौणवीर कोहरी की स्पिोटं ओर मूर्यबाला की 
चुटीरी टिप्पणी से छिड़ चुकी|दो चुकी टै । मनु कौ अदम्य आकांक्षा है-- मै बस एक विशाल 
उरोज होती ।' एेसी ही स्थितियों को उछालने-उभारने वाखी तियो के लिए देवेण ठकूर 
लिखते हैं : “वास्तविक जीवन के स्पन्द से रहित कृतियां “शो केसो" मे सजे हए "माडल' तो 
हो सकती दहै लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उनका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता 1” प्रयोग 
कै नाम पर इन कृतियों को साहित्य के गले नहीं उतारा जा सकता । उपन्यास को गप्प ओर 
वम्बहइया बायस्कोप का पर्यायवाची मानने वाला उपन्यासकार किस्सागोई कर सकता दहै, अपनी 
रचना को जीवन कौ जिदा तस्वीर नहीं बना सकता । मनोहरश्याम जोशी कुर कुरु स्वाहा 
मे अपनी 'पहुचेली' मे चित्रलेखा कौ वाक्पटुता ओौर दाशंनिकता देकर भी किस्सागोई से उपर 
नहीं उठ पाए । वह्‌ वारांगना वक्ष से प्ल्‌ हटा कर पुरुष की हथेरी “विग क्लोज अप" पर 
रख देती है ; वह वारह साल की उमर में 'कोचा कोची के सारे स्विच' दवा कर देख चुकी टै 
ओर जोशी जी “टप एेगक वाले शाट” मे उधरी टांगों, थोडी दूर पडे संण्डखो, खुले ब्काउजः 
गले परं घ्रूमती ब्रा में बलात्कार ओर हत्या का मिका जुखा आभास लेते रहते द--उत्तेजनाहीन 
सेक्स का नया दषटत (१) । 


हिन्दी ` उपन्यास के व्यापक फलक पर एक तरफ़ मालती दै, दूसरी तरफ़ मनु है । वीच 
मे कीं लार के काले एूल का पौदा कौ गीता है जो पदी-ल्खी होकर भी पुराने संस्कारों कीं 
युवती है । बहत कोशिश करने पर भी वहं पराये पुरुष के स्पशं को "टेक इट ईजी' के पति- 
वाक्य के अनुसार स्वीकार नहीं कर पाती । 

-नारी मात्र योनि या उरोज नहीं है ओौर फिर सन्तान-प्राप्ति के बाद उसके च्युक्तित्व के 
मूल्य पूरी तरह बदल जाति रहै । नारी कौ प्रजनन-सम्बन्धी भूमिका उसे पत्ती बनाती दे तो मां 
भी। रेवा ते भुवनं के पुत्र को कोख में पाकर अपने को सम्पूणं समन्ञा था ; मनु भी उसी 
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तरह गभ-धारण की कल्पना करती दै, शांता अपने पुत्र का मोह छोड नहीं पाती । संतानोत्पत्ति 


के संदभंमेंजो नारी की भूमिका, वह॒ नारी की सोनापलीहै। वह नारी का सौभाग्यभी 


हे, दुर्भाग्य भी । 


~ 


प्रेमचंद के उपन्यासो मे कामुक सेक्सीय स्थितियां नहीं ह तो यह कोई आक्षेप-योग : 
मु 


तथ्य नहीं है । प्रश्न यह है कि मालती जौर मेहता का भावी सम्बन्ध क्या होगा ? मालती. 


मेहता एक घर में रहते हैँ लेकिन प्रेमचन्द ने ईडन के जिस वाग मे अपने आदिम ओौर ह्व्वा ` 
कौ रखा दिया है, उस वाग का वजित फल चखने का हक उन्हे आलिगिनके वाद भी देनै कौ 


तेयार क्यो नहीं है ? यदि तयार हो भी जाएं तो सात भावरोंसे ही क्या फ़कं पड़ जाता है ? 


= 


मालती से नारी कीजो यात्रा शुरू हुई है, उसमे अव तक एक पीढी का-कमसेकम। 
एक पीढ़ी का--अन्तरार आ चुका है । यथार्थं काफी आगे वहा दहै। मालती अव भी एक 
क्लासिक द्रात के रूप मे हमारे सामने खडी ह, यह प्रेमचंद की उपलन्धि है। माक्ती कै! 
चरि द्वारा जो प्रशन हमारे सामने उठाए गये थे उनके उत्तर तलाशते हम कठ इस तरह की 
इवारत पर पहुच जाते हैँ : 


(१) प्रम नारी के किए वजित नहीं; (२) विवाह सम्बन्धी निर्णयः का हक पटे लि | 
युवक-युवतौ को दिया जाना चाहिए, उनके मां-बाप को नहीं ; (३) नारी-स्वतंत्रता के लए 
उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता जरूरी है ; (४) सतीत्व ओौर शुचिता सम्बन्धी मान्यताओं ओर | 
वजंनाओं मे काफी दील देने की जरूरत है; (५) पति-पत्नी की आपसमेनवने तो कैदमे 
छटपटाते रहने की अपेक्षा तलाक लेना बेहतर है ; (६) मुक्त भोग समस्या का कोई 
समाधान नहीं है । 


यहीं पहुंच कर मेरा शोधार्थी मेरा साथ छोडने लगता है ओर कवि मन मूखर होने लगता है । | 
देवेन्द्र सत्यार्थी के उपन्यास "कथा कहो उवंशौ" मेँ एक लतीफ़ा-स्टाइक डायलाग है : “(नेपोलियन | 
ने कण्डोरसेट से कहा--मै नहीं चाहता कि नारी राजनीति में हस्तक्षेप करे ।' ओौर उसके 
उत्तर में मंडम ने कहा- “आपका यह कहना तो ठीक है सेनापति महोदय ! पर जिस देश में 
स्त्रियों के सिर काटने की प्रथा हो, उस देश में यह वात स्वाभाविक है कि स्तियां भी यह 
जानना चहँ कि हमारे सिर क्यों काटे जा रहे है 1 प्रेमचंद के कायाकल्प कौ मनोरमा कुष्ठ 
एसी ही बात सीता-वनवास के संदभं मेँ कह्‌ चुकी थी: “जव राजा से साधारण प्रजा न्याय 
का दावा कर सकती है तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती ?५ लेकिन इस वाक्य के पहले 
मनोरमा ने जो कुछ कहा था, वह प्रेमचंद की मनोवृत्ति समञ्ञने के किए बहुत महत्वपूर्ण है । 
मनोरमा राम के न्याय पर्‌ प्रशन जडने से पहले मान लेती है कि “स्त्री को पुरुष की आज्ञा 
माननी चाहिए 1 ,यह्‌ आदशं वाक्य देने वाला पुरुष गोदान मे भी मौजूद है । मञ्े लगता है, 
माक्ती वाः ४ गोदान में कही गयी है, अधूरी है। इसी तरह सुनीता, रेखा, शरैर, 
वनकन्या, रंजना, शांता, मनु“ सभी पद़ी-लिखी, विचारशील, अनिद्य सुन्दरो के माध्यम 
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से कही गयी नारी-कथा भी अधूरी है। आज की नारी पुरुष की भरुखं का णिकार नहीं वनना 
चाहती ; वह यह भी नहीं चाहती कि उसके किस्से गढ़ कर कोई अपनी विलास-वृत्ति कौ तुप्ति 
करे ; वह पुरुषों द्वारा वनाये गये सिद्धान्तो भौर कानूनों को आंखे मू द कर मानने के लिए 
तंयार नहीं है । नारी की पीड़ा, उसका मूक प्रतिवेदन, उसका स्पष्ट विद्रोह राजनीतिक वहस 
की ही चीज नही, साहित्यिक दायित्वं को भी खुरी-चुनौती टै । "कथा कहो उवंशी' कौ 
नवल पर "कथा कटो मारुती" शब्द मेरे मन मे गू जते है लेकिन कविमन तुकवन्दी कर देता 
है--““कथा कहो मालती, व्यथा कहो मालती ।'" 





शीराजा हिन्दी 


के 
एकाकी-नाटक, कविता ग्रौर कहानी विशेषांकों को 


ग्रभूतपूवं षफलता के बाद 
दसो क्रम में 
शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा दै 


प्या पिश 


ग्रपनी प्रति श्रभी से सुरक्षित करवा लं 
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परमचंद कौ परम्परा ओर हिन्दो उपन्यास 
--डां० हूरदयात। 


प्रेमचंद की परम्परा क्या? सवसे पहला प्रश्न तो यहीषहै। प्रेमचंद ने इस शताी। 
कै वित्करुल प्रारम्भ में लिखना शुरू किया था । उनका पहला उपन्यास उद्‌ भें था श्रसराै 
मभ्राबिद उफ देवस्थान रहस्य । यह उपन्यास वनारस से प्रकाशित उदर साप्ताहिक “आवाज 
खल्क' मे ८ लक्तूवर १६९०३ से १ फरवरी १६०५ तक धारावाहिक रूप से प्रकाणित हुमा था॥ 
इस उपन्यास से लेकर मंगलसुत्र की रचना तक यानी १६३६ तक प्रेमचंद बरावर छिखत रहे । 
प्रारम्भ उन्होने उदरं से किया, हिन्दी मे वे वाद में आये । लेकिन अन्त तक वे हिन्दी मौर उदू 
दोनों मे लिखते रह । उन्होने अपने उपन्यासो भौर कहानियों से उदरं मौर हिन्दी दोनों क 
कथा-साहित्य को निर्णायक मोड़ दिया । हिन्दी मे प्रेमचंद से पूर्वं उपन्यास के नाम पर या तो। 
तिलस्मी, अय्यारी ओर जासूसी कहानियां क्खी जा रही थीं या उपदेशात्मक कहानियां 
मनोरंजन ओर समाजसुधार इनका प्रमुख रक्ष्य था । प्रेमचंद ने अपने उपन्यासो मे इन दोनी 
चीजों को सुरक्षित रखा । उन्होने अपने उपन्यासो की कथा इस प्रकार कही कि सामन्य-पेः 
सामान्य पाठक उसे रचिपूवंक पढ़ सके । इसे उन्होने तिखस्मी उपन्यासो ओर लोक कथा 
स ^ 1 । उन्होने अपने उपन्यासो की रचना सोदैश्य की । अपने अन्तिम पुण उपन्यास गोदा 
को छोड़ कर उन्होने प्रायः शेष सभी उपन्यासो मे एक प्रमुखे समस्या सामने रखी ओौर उरस्क 
सथू आदशंवादी समाधान प्रस्तुत किया । जैसे सेवासदन में वेश्या वनने की प्रकरियाकौ| 
चितित किया, उसकी बुरादयों पर प्रकाश डाला, उसके उत्तरदायी कारणा का विवेचनं नि 
ओर ( 4 ॥ कौ स्थापना करके समस्या का हल प्रस्तुत कर दिया । प्रेमचंद के 
उपन्यास को इस अर्थं सोदैश्य कहा जा सकता है । वे “कला के लिए" सिद्धान्त में विश्वाह | 
५. । १ ०१५६ ५ को सुधारने का एक साधन मानते थे । उनके सामने को | 
एक ही समस्या नहीं थी । उन्होने जीवन को ट्कडों मं वांट कर नहीं देवा था बल्कि उ | 


४ | 
धि ता यह इरी जति है किकी उनकी इष्टि बहुत गहराई तक गयी थी आ 


। ९४५ स षं गयौ थी । गह्राई तक वे ग्रामीण जीवन को हीं देख पर्व 
। तर के निम्न वगं एवं निम्न मध्य वं के जीवन पर भी उनकी पकड़ गहरी ओर पू 
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थी। वे जिसं जीवन का चित्रण कर रहे थे उसके प्रायः सभी पक्षों पर प्रकाश डाखा था। 
उनके सामने अनेक प्रश्न थे। देश स्वाधीनता के संघं में क्गा था। प्रेमचंद स्वयं इसमें 
संसक्त थे : अतः उनके उपन्यासो मे राजनीति करिसी-न-किसी ` रूप में सवं तर विद्यमान है । 
निमला जसे सामाजिक-मनोवंज्ञानिक उपन्यास मे भौ वे इसके छिए स्थान निकाल लेते है । 
निमेला की छोटी वहन कृष्णा का पति राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुभा है । वह स्वदेशी 
वस्त्र पहनता है, उनका प्रचार करता है । कृष्णा अपने पति को अपने हाथ के कते महीन सूतः 
का साफा भेट करना चाहती है । ध्यान देने की वात यह है कि कृष्णा का पति एसे परिवार 
का सदस्य है जो लालची ओर रिष्वतखोर परिवार है ओर जिसका लालच निर्मला की त्रासदी 
के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है । प्रेमचंद में राष्ट्रीयता की भावना केवर भावनात्मक स्तर 
तक ही: सीमित नहीं थी वत्कि वे उसका ठोस व्यावहारिक रूप भी लेकर चरते थे । राष्ट्रीय 
आन्दोलनो मे भाग लेने वाले उच्च वर्गं के रोगों के दुरंगे आचरण को उन्होने अपनी सूक्ष्म 
दष्ट से पकड़ छिया था । गोदान में राय साह्व के दुरंगे आचरण पर कटाक्ष करते हए प्रोफेसर 
मेहता कहते दँ-“भाई, मँ प्रष्नों का कायल नहीं। मै चाहता हूं, हमारा जीवन हमारे 
सिद्धान्तो के अनुक्रुल हो । आप कृषकों के शुभेच्छु हँ, उन्हे तरह-तरह की रियायत देना चाहते 
है, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैँ, बल्कि उन्हे आप समाज का श्राप करते है फिर 
भी आप जमींदार है, वैसे ही जमींदार जसे हजारो जमींदार हैँ । अगर आपकी धारणा है कि 

कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद गुरू करे । -“मृज्ञे उन रोगों से जरा 

भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैँ कम्युनिस्टों की-सी, मगर जीवन है ररईसों का-सा, 

उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थं से भरा हुञा ।“ प्रो° मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने 
क्रितने पते की वात कही है ! प्रेमचंद के दिनों से लेकर अव तक की भारतीय राजनीति पर 
यदि दृष्टिपात करें तो चाहिए कौ भापा.मे बात करने वलि नेताओं, शासको ओर रईसो का-सा 
जीवन व्यतीत करने वाले कम्युनिस्टों के अनेक उदाहरण हमे अनायास मिल जायेगे । प्रेमचंद 

स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में कथनी ओौर करनी की एकता में आस्था रखते हए उसे घटित 

करने के लिए प्रयत्शील थे । उन्होने असहयोग आन्दोलन मे अच्छी-खासी नौकरी से इस्तीफ़ा 

दे दिया था। उनके साहित्य मे जो प्रभविष्णुता है, उसका एक कारण यह्‌ प्रयत्न है । प्ेमचन्द 

को राजनंतिक इष्टि से दक्षिण ओर वाम के वीच खीचने-तानने का प्रयत्न बरावर होता रहता 
है लेकिन हमें रगता है कि इस मामले मे वे अन्त तक इस या उस निष्कषं पर नहीं पहुंच पाये 
थे । उनके समय कौ राजतीति भी एसी थी जो उन्हं एसे निष्कषं तक पटुचने मे सहायता नहीं 

देती थी । इस अथं में वे स्वतन्त्र बुद्धिजीवी थे । वे निरन्तर सोचते-विचारते थे ओर कोई 
रेसा तन्त नहीं पा रहे थे जिसे वे अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार कर पाते। इसे उनकी 
मध्यवर्गीय दुलमूल्यकीनी भी कहा जा सकता है । लेकिन सत्य यहं है ` कि वे राजनीति, 
विचारधारा ओर साहित्य में किसी खुटै से वधे नहीं थे। दयानारायण निगम के नाम 
२७ फरवरी १६२३ के अपने पतर मे उन्होने लिखा था--'“आपने मुञ्षसे पूछा था किर किसः 
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पार्टीकेसाथहं? मैँक्िसीभीपार्टीमें नहीं हूं । इसीलिए कि इस समय कोई पार्टी असंखीः । 
काम नहीं कर रही है। मँ उस अने वारी पार्टी का मेम्बर हंजो अवाम-अलनोप | 
(जन साधारण) की सियासी तालीम को अपना दस्तूरूल-अमक (विधान) बनाएगी ।'" सी ¦ 
पार्टी प्रेमचंद के जीवन-काल में नहींआपायी। आजभीञा पायी दहै? -- नहीं कहा जा 
सकता । संद्धान्तिक इष्टि से भी वे किसी एसी राजनैतिक व्यवस्था को नहीं खोज पाये घे जो 
उन्हे सन्तोष दे पाती । गोदान मे प्रो° मेहता साम्यवाद ओर जनतन्त्र दोनों प्रकार कीं । 
व्यवस्थां का विरोध करते ह । दंनिक पत्र विजली' के सम्पादक पं० ओंकारनाथ को उत्तर 
देते हुए वे कहते हैँ “जिस मत के आप समर्थक है, वह्‌ भी तो कोई नयी चीज नहीं । जव 
से मनुष्य मे ममत्व का विकास हुआ तभी (से) उस मत का जन्म हुआ । बुद्ध ओौर प्लेटो ओरं 
ईसा सभी समाज मे समता के प्रवतंक थे । गूनानी ओर रोमन ओर सीरियाई सभी सभ्यताओं 
ने उसकी परीक्षा की, पर अग्राकरतिक होने के कारण कभी वह्‌ स्थायी नहीं वन सकी । 
प्रो मेहता स्पष्ट शब्दों मे कहते हैँ कि “संसार में छोटे-वड़ हमेशा रहेंगे, ओौर उन्हं रहना 
चाहिए । इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव-जाति के सर्वनाश का कारण होगा 1" वीमेन्सं 
लीग में भाषण देते हुए प्रो° मेहता कहते है -““वोट नये युग का मायाजाल है, मरीचिकाहै, 
कलंक है, धोखा है ।' स्पष्ट है कि राजनैतिक व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रेमचंद किसी निविकल्प 
निणेय परः नही, पहुंच पाये ये लेकिन संवेदनात्मक स्तर पर उन्होंने जान छियाथाकिजौ 
राजनंतिक्‌ स्थिति. है, स्वाधीनता-संघ्ष का जो वरगचरित्र है, उसके कारण स्वाधीनता मिलने 
पर सत्ता के चरित्र मे विशेष परिवतंन नहीं होगा । नवम्बर १६३० 


के हंस में प्रकाशित उनकी 
कहानी श्राति मे. उसकी नायिका कहती है-“.अगर यह्‌ समाज- 


व्यवस्था ज्यो-की-त्यों बनी रद, 
पसे का शोषण,.धर्मं ओर जाति का दमनं ज्यो-का-त्ों बना रहे, सिफं जान की जगह गोविन्द 
को गही पर बढ दिय जाये तो मँ इसे स्वराज्य नहीं समञ्जती । 


एसे स्वराज्य का न आना 
ठी अच्छा 1'' 


जसे राजनौति उनके उपन्यासो का अभिन्न शग है 
प्रणतो का आर्थिक पक्ष भी अनिवायं रूप से होता है । 
सुमनं के वेश्या वनने क कारणों मे समाज की अर्थ-व्यवस्था भी एक कारण है । दहेज-प्रथा 
के कारण सुमन का विवाह एक दुहाजू गरीव पुरुष के साथ हुभा ओर परिस्थितियों ने उसे 
वैश्या वना दिया । सुमन की समस्या का हल भौ प्रेमचंद ते उसकी आधिक आत्मनिभरता मँ । 
प्रस्तुत किया, लेकिन जिस रूप मे उसकी आधिक आत्मनिर्भरता की परिकल्पना की, वहं । 
व्यावहारिकं कम, आदशंवादी अधिकं थी । सेवासदन की सुमन की तरह ही नि्भला की निर्मला 


के दुल का एक कारण आधिक स्थिति है । उसका विवाह अपने पिता की अवस्था वाति 
दुहाजू ध पुल्य के साथ भी इसरकिएु होता है कि उसकी विधवा मां दहेज देने में असमर्थं है । 
ध स स्थिति गौर उसकी पेड़लम वाली वरीय स्थिति पात्रों को कंसी- 
ध क मार, रंगमूति, कर्मभूमि इत्यादि सभी उपन्यासो की । 


वेसे ही अर्थनीति भी । सामाजिक 
ेमच॑द इसे बरावर स्पशं करते ह । | 
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कथाओं का एक आधिक पक्त है । प्रेमचंद इन उपन्यासो से जिन कथाओं को प्रस्तुत करते हैं 
उनमें आधिक समस्याएं बरावर उठाते चरते हँ भौर उनके अयथार्थवादी समाधान भौ प्रस्तुत 
करते चलते है । गोदान तक पहुंचते-पहुंचते वे इसी निष्कं पर पहुचते प्रतीत होते है कि इन 
आधिक समस्याओं का कोई समाधान नहींदहै। होरीको जी-तोड मेहनत करते हए नंगे मौर 
भूखे ही मरना है । यह्‌ एक प्रकार का निराशावाद है । १६२५ मे प्रकाशित अपने उपन्यास 
शीषेक निवन्ध में प्रेमचंद ने लिखा था कि यथार्थवाद हमारी दुवेरताओं, हमारी विषमताओं 
ओर हमारी करूरताओं का नग्न चित्र होता है ओर इस तरह यथाथंवाद हमको निराशावादी 
वनादेतादहै। क्या गोदान तक पहुंचते-पहुंचते प्रेमचंद निरागावादी हो गयेथे? गोदानके 
अन्त से तथा कफन ओर पुस की रात जंसी कटहानियों से तो यही लगता है, बल्कि एेसा ही लगता 
है, कि वे अराजकतावादी निष्कर्षं निकाल रहै ये । उन्होने शोपितो-दकितो, मजदूररो-किसानों 
की क्रान्तिकारी भूमिका को नहीं पहचाना था, लेकिन समाज मे घटित हो रहे आधिक परिवतंन 
को संवेदनात्मक स्तर पर प्रेमचंद ने पट्चान ल्या था। यह परिवतंनः सामन्तवादी अ्थं- 
व्यवस्था में पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था की दिशा मे घटित हो रहा था। १६२२-२४ मे लिखित 
रगभूनि में प्रेमचंद ने सामन्तवादीपु जीवादी शवितियों के एकजुट होने ओर उनके विरुद्ध सूरदास 
के संघं का चित्रण किया है । सुरदास स्पष्टतः हारता हे, लेकिन प्रेमचंद उसकी पराजय 
स्वीकार नहीं करते । गोदान, कफन, पूश्च की रात तक आते-आते वे इस पराजय को स्वीकार 
करलेते ह । गोदान का किसान नायक मजदूर वनकर मरता है । पस की रातका हत्कु भी 
किसान न रहकर मजदूर बनना अधिक अच्छा समञ्जताहै। कफन का मजदूर मजद्रुरी भी 
छोड़ देता दै, वरयोकि जिस समाज मेँ दिन-रात मेहनत करने वाला भखा ओर नंगा रहता है, 
उसमें मेहनत न करना अधिक अच्छा है । इस संक्रमण के कारण सभाज मे घटित हो रहे सूक्ष्म 
परिवतेन को भी प्रेमचंद ने पकड़ा था । कफन कहानी का घमू वीस सा पहले (यानि १६१६ 
के आसपास) ठाकुर कौ वारात मेँ दावत मेँ खाये हुए स्वादिष्ट पदार्थो की चर्चा . अपने पुत्र से 
वड़ी ललक के साथ करता है । माधव मन-ही-मन इन पदार्थो का मना लेते हए कहता है-- 
“अव हमे कोई एेसा भोज नहीं विलाता ।'' क्यों ? षीस के कथन मँ इसका उत्तर छिपा है 
जो पुजीवादी व्यवस्था में पु जी-निर्माण की प्रक्रिया को उजागर करता है । घीसु कहता है-- 
“अव कोई क्या खिलायेगा ? वह्‌ जमाना दूसरा था । अव तो सबको किफ़ायत सूञ्ञती है । . 
शादी-व्याह मे मत खच करो, क्रिया-करम में मत खचं करो । पृषो, गरीबों का मार बटोर- 
कर कहां .रखोगे ? बटोरने मे तो कमी नहीं है । हां, खचं मं किफायत सूङ्ञती है ।'” इससे 
यह्‌ बात साफ हो जाती है कि समाज में घटित हो रहे आधिक-परिवतंन के साथ-साथ प्रेमचंद 
भी आगे बढ़ रहे थे ओर थोड़ी-सी अनिच्छा के साथ उसे स्वीकार कर रहे ये । 


आधिक ओौर राजनंतिक प्रश्नों के साथ-साथ ओौर वहुत सारे प्रश्न उन्होने अपने 
उपन्यासो मे उठाये है । उन्होने विस्तार के साथ सामाजिक-धामिक रूढियो का चित्रण किया 
है भौर अगतिशीर एवं प्रतिगामी तत्वों का विरोध किया है । यहां उनका विवरण प्रस्तुत 
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करते की आचण्यकता नहीं है । यहां हम स्त्री-पुरुष सम्बन्धो को लेकर प्रेमचंद की नैतिक 
दष्ट पर विचार करना आवश्यक समजते हैँ । क्यो ? यह आगे चल कर स्पष्ट होगा । प्रेमचंद | 
के उपन्यासो से स्पष्ट है कि वे विवाहेत्तर प्रेम-सम्बन्धों के पक्ष में नटीं थे । निमंला उपन्यास ङे 
ड० सिन्हा अपनी पत्नी सुधा की अनुपस्थिति में निमा से छेडछाड करते हैँ । सुधा को जव 
पता चता है तवर वह उन्हे बुरा-भला कहती दै ओर वे आत्महत्या कर लेते है । एेसी स्थिति 
मे सुधा को अपने विधवा होने का दुख नहीं है । वह निम॑ला से कहती है-- “एसे सौभाग्य मे | 
वैधव्य को मँ बुरा नहीं समञ्लती । दद्र प्राणी उस धनी से कटीं सुखी है जिसे उसक्रा धन 
सांप बनक्रर काटने दौड । उपवास कर लेना आसान दे, विषंला भोजन करना उससे कही 
मुश्किल है ।” प्रेमचंद की दृष्टि मे विवाहैत्तर प्रेम वासना का विकृत सूप टै । वीमेन्स लीग 
भाषण देते हृए गोदान उपन्यास के प्रो° मेहता कहते है “जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोषा | 
है, उदीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत स्प 
है । वह प्रेम अगर वेवाहिकं जीवन मे कम है तो मुक्त विलास में विल्कूल नहीं है ।" 

प्रमचंद को परम्परा श्रौर परवर्ती हिन्दी उपन्यास 

राजनेतिक, आधिक ओर नंतिक प्रष्नों पर थोड विस्तार के साथ चच एकतो 

इसलिए कौ टै कि प्रेमचंद-परवर्तीं हिन्दी-उपन्यासों मे ये प्रण बार-बार उठे हँ । दूसरे, 
इसलिए कि यह स्पष्ट हो सके कि प्रेमचद की दि बहुञायामी थी । . उनकी मख्य शिति उस | 
समग्रताबरोध में है जिसके तहत वे जीवन का इतना व्यापक चित्रण कर सके हं, जितना व्यापकं 
चित्रण हिन्दी का कोई दूसरा उपन्यासकार नदीं कर सका है। इसमे कोई सन्देह नहीं दैक 


प्रेमचंद के उपन्यासो मे मनुष्य के वाहय जीवन की, उसके संस्थावद्ध जीवन की प्रधानता है, 


लेकिन उन्होने मनोवज्ञानिक पक्ष की उपेक्षा नहींकीदहै। वे मानते ये क्रि उपन्यास "मानव 


चरित का चित्र मावर" है तथा श्रेष्ठ कहानी का आधार मनोवं्ञानिक सत्य हाता है । सत्य को 
उसके यथाथ ओौर प्रभावशाछी रूप में प्रस्त॒त करने के किए वे मनोविज्ञान की सहायता लेता 
आवेग्यक मानत थ । इस सिद्धान्तगत मान्यता को अपने उपन्यासो मे उन व्यावहारिक षप 
दिया । निर्मला मे उसके प्रमुख पात्रों के मनोवजञानिक पक्ष को उन्होने इतना महत्व दिया ट 
कि उषे हिन्दी का पहला मनो्ज्ञानिक उपन्यास माना जा सकता है । यहां ध्यान देने की बा | 
कि केवल प्रेमचंद के उपन्यासो में ही मनोवज्ञानिकता नहीं बढ रही थी बल्कि समूर्च| 
हिन्दी उपन्यास मनोवज्ञानिकता की ओर ज्ञकं रहा था । निमला १६२३-२४ की रचना 
जनेन्.का पहला उपन्यास परख १६२९ मे प्रकाशित हुमा । जने का स्वागत करने वाली | 


ल तर सते भामि येत यमच के अनुस्र-कर्तां मानि जाने वाले विश्वम्भरनाथ 
कौशिकः ने अपने दोनों उषन्यासों मां (१६२ 


) ओर भिखारिणो (१६२६) मेँ नारी का | 
~ किया है । अन्तर कैव इतना ह कि जहां प्रेमचंद ने सामान्य मनोविक्ञ॥ 
का सहारा छिया है वहां जेनन्द्र ने असामान्य मनोज्ञा + 
~ नका] प्रेम 
ने व्यित को समाज से काट कर नहीं देवा है जवति दूसरा अन्तर यह है कि 


कि जनेन के उपन्यासो मे व्यवित समाज 
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कटता चला गया है । प्रेमचंद के जीवन काल मं ही छायावादी-रोमानी, प्रकृतवादी ओर 
एतिहासिक उपन्यासो की प्रवक्तियां भौ सामने आ गयी थीं जिनका प्रेमचंद के साथ अधिक 
साम्य नहीं था । 


ठेसी स्थिति में प्रेमचंद की परम्परा किसे माना जाये ? ्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों 
मे उस व्यापक जीवनवोध का सर्वथा अभाव मिलता है जो प्रेमचंद की मूख्य शविति दै । इस 
दष्ट से हिन्दी में प्रेमचंद की कोई परम्परा नहीं चली । हमें लगता है कि वादके उपन्यासो 
मे प्रेमचंद टुकड़ों मे वंट गये--वे विश्ेषौकरण की प्रवृत्ति के कारण अनेक छोटी-छोटी प्रवृत्तियों 
मे विभाजित हो गये । उनकी मनोवेज्ञानिकता को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ने उडेतो 
उनके सामाजिक सरोकार को प्रगतिशील कटलाने वाले उपन्यासकार । उनके ग्रामीण चित्रण 
को आंचलिक उपन्यासकार ले उड । इसकिए परवर्ती उपन्यासकारों में सूक्ष्मता ओर गहनता 
तो आई लेक्रिन ये उपन्यासकार व्यापकता, यथार्थं जीवन के व्यावहारिक सामान्य प्रश्नों ओर 
उनसे उदभूत विचारणा से कट गये । एक गड्वड़ भौर हुई । प्रेमचंद के वाद के हिन्दी 
उपन्यासकारों ने जीवन से सीखने की अपेक्षा पूस्तकों से सीखना शुरू कर दिया 1 इलाचन्द्र 
जोशी जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने असामान्य मनो विज्ञान की पस्तकं से अपने उपन्यासो 
के लिए सामग्री ली ओर उनके उपन्यास मनोरोगियों की केस हिस्टीज' वनकर रह्‌ गये । 
फ्रायड के प्रभाव से केवर मनोवज्ञानिक ओर प्रकृतिवादी उपन्यासकार ही ग्रस्त नहीं हुए, वल्क 
प्रगतिवादी उपन्यासकार भी ग्रस्त हुए । यहां यशपाल के दादा कामरेड ओर क्यो फस जसे 
उपन्यासो का उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा । मानव-मन का अवगाहन करने का दावा करने वालों 
ने फरायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक की पुस्तकों से सीखा ओर .मनुष्य कौ 
सामाजिक-आधथिक स्थितियों का अवगाहन करने का दावा करने वालों ने माक्सं, एेजत्स, लेनिन, 
माओ इत्यादि की पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण की, मानव-नियति के मौलिक प्रष्नों से साक्षात्कार 
करने का दावा करने वालों ने सार इत्यादि अस्तित्ववादी विचारक रचनाकारों की कृतियो से 
ज्ञानाजन किया । प्रक्रिया उलट गथी । प्रेमचंद ने पहले जीवनानुभव को महत्व॒दिया ओर 
विचारों को नम्बर दो पर रखा । प्रेमच॑दोत्तर उपन्यासकारों ने विचारों को प्रथम स्थान दिया 
भौर जीवनानुभव को नम्बर दो पर रखा । इसका एक परिणाम तो यह निकला कि उपन्यास- 
लेखन फामूं छाबद्ध हुआ । जैनेन्द्र ओौर यशपाल जसे प्रतिभा-सम्पन्न उपन्यासकारों मे तो 
फामूला आसानी से पकड़ मे नहीं आता है, लेकिन इलाचन्द्र जोशी ओर नागाजुं न जसे 
उपन्यासकारों मे वह छिप नहीं पाता ह । इसका एक परिणाम एक दूसरे रूप मे सामने भी आता 
है । ओर वह यह कि नंतिक प्रश्नो को लेकर सन्देहशीता बढ़ जाती है या फिर फ़ायड की 
मान्यताओं को स्वीकार करके उसे मात्र जैविक धरातङ पर उतार लाया जाता है। आधिक 
परषन मुख्यतः माक्संवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकारों ने ही उठाये ह । उनके यहां इस 
प्रश्न को लेकर एक प्रक्रिया ओर उसके परिणाम पहले से ही निश्चित है, इसक्ए आर्थिक प्रष्नों 
को लेकर वहां वैसी प्रखरता नहीं है जसी हमे प्रेमचंद मे मिलती है 1 शोषण की प्रक्रिया का 
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जैसा मामिक चित्रण हमें गोदान मे मिलता है वसा हमे किसी दूसरे हिन्दी उपन्यास ् | 
मिरुता है । यहां राजनंतिक प्रश्नों का सवाल आता है वहां यह कहा जा सकता हह 
्रेमचंदोत्तर अधिकांश हिन्दी उपन्यासकार राजनीति से उदासीन है राजनीति के प्रति स्के 
केवृल प्रगतिवादी उपन्यासकार है । प्रेमचन्दोत्तर कार मे भारतीय राजनीति की जो स्थि | 
रही है ओर उसमे वामपंथी दलो की जो भूमिका रही है, उसने अनेक प्रगतिवा दी उपन्यासकां 
को भी भसमंजस की स्थिति मेँ डाला है । | 

प्रेमचंद की ओपन्यासिक परम्परा का प्रतिपटन हिन्दी मे किस प्रकार हआ, इसे टीकरी 
समज्ञाने के लिए मै दो उपन्यासो पर क्रचित्‌ विर्तार के साथ च्चा करना चाहुगा । येष 
उपन्यास है जेनन्द्र का व्यागपत्र ओर अमृतलाल नागर का बद क्षौर समुद्र। इतरे 
उपच्यासों का चयन ने केवर अपनी सुविधा की दृष्टि से किया टं । आप अन्य उपन्यासो कौ। 
चुन सकते है । 


स्वी-पुरुष सम्बन्ध को लेकर नैतिक प्रश्न प्रेमचंद ने भी उठये थे ओर उनको तेकर, 
उन्होने अपनी स्पष्ट राय ओर दृष्टि व्यक्त की थी । उनकी नँतिक इष्टि वहत कुठ परम्परागत श | 
ओौर वे शारीरिक शुद्धता को वहत महत्व देते थे । इसलिए जहां नं तिकता का प्रन आताहै | 
उनके पात्र सहज, सामान्य ओर निरिचित आचरण करते हँ । जैनेन्ध ने भी यौन नँतिकताकै। 


प्रन अपरने उपन्यासो मे उठाये हं ओर उन प्रश्नो को लेकर उनके पात्रों का आचरण असामा 
ओर अप्रत्याशित है । 


व्वागपत्रमे मृणाल की त्रासदी इसी असामान्यता की व्रासदी है । यह्‌। 
उपन्यास मूल्यों के विघटन का उपन्यास है । इसीरिए इसमें दुविधा की स्थिति है। प्रमोद. 
ओर मृणाल दोनों समाजके प्रति विद्रोह करते है लेकिन उसे तोडना नहीं चाहते । वह वना | 


रहे, इसके किए स्वयं नष हो जाना चाहते है । प्रमोद कहता है-- “भेरा मन र्ह-रह कर व्रा | 
से भर आता है। 


समाज को जिस मान्यता पर उचा उठा हुमा खडा ह, वह॒ स्वयं किसके 
इण्‌ पर खड़ी हे, इस वात को जितना ही समञ्चकर देखता ह, उतना ही मन तिरस्कार भौर | 
स्ठानिसे पिरजाता है। पर क्या करू ? सोचता ह! उक समाज की नीव को कुरेदन से क्या | 
हाथ जवेगा १ नीव दीकी ही होमौ भौर से हष भाने वाला क्रु नहीं ह । भ सोच तेता | 
हं गौर रह जाता हं । प्र क्यों भँ यह नहीं जानता कि यह्‌ सव अपने को ठगना है । सा 
१ सपर्‌ चढ़ वठकर मै.उसे दवा सकता ह, वर्क नहीं सकता । उसके फलने-फूरने तो.एक | 
ही द वह्‌. यह्‌ करि म अपने को समाजकी जड़ोमे सीच द्‌ |” जैनेन्द नीजं ं को .वित्कुट । 
नथ दृष्टिकोण से देखते है । सतीत्व की नयी परिभाषा करती त ध, जिसको, । 
तन दिया, उसे पैसा कँसे छिया जा पकता है, यह.मेरी समह मे शं ५ > | 
जरूरत म समञ्च सकती हं, शायद वह्‌ अनिवायं 1 ० ट आता । तन ४ | 
व जाम » चना कंसे? दान स्वीका ॥: है। 
आदश जौर क्या है ?” स्पष्ट है किमनेन । ५ त्न भी मांगा जायेगा । सती का 
कैय्‌ क्ता की धारणा वहुत् उलक् गयी द । 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
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प्रेमचंद की परस्परा के सन्दभं मे जैनेन्द्र की चर्चा अप्रासंगिकं र्ग सकती है पर वास्तव में 
नहीं । वस्तुतः प्रेमचंद के द्वारा उठाये गये कु प्रषनों के सम्बन्ध मे आगे का सोच जैनेन्द्र 
मे मिखता है । यह्‌ संयोग की वात नहीं है कि भगवतीचरण वर्मा उसी समय चित्रलेला मे पाप- 
पुण्य का प्रएन उठते हैँ मौर उत्तर देते दँ कि पाप ओर पुण्य कोई निरपेक्ष सत्य नहीं है । इसके 
वू वषं वाद यशपाल अपने दाढा कामरेड में स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्ध को शुद्ध ॒जंविकं क्रिया 
करूप में ग्रहण करते हैँ । वाः के उपन्यासो में यह प्रए्न वार-वार उछा है । कृष्णा सोवती ने 
भिन्नो मरजानी में स्त्री के किए यौन-तृप्ति को अनिवायं माना है । उधर मूला गगं ने अपने 
विवादास्पद उपन्यास चित्तकोबरा में प्रेम कौ भावना ओर स्व्री-पुर्ष के यौन सम्बन्ध को दो 
भिन्न चीजें सिद्ध कियाहि। 


0 


11 


प्रेमचंद की परम्परा के सन्दर्भं मेँ जैनेन्द्र के त्यागपन्र की चर्चा विवादास्पद हो सवती है, 
लेकिन अमृतकाक नागर के उपन्यास वृद भौर समूद्र की चर्चा को लेकर कोई विवाद नहींहो 
सकता । इस उपन्यास की अनेक विशेषताएं एेसी हँ जो इसे प्रेमचंद के वहत निकट ले आती हैँ 
इसमे जीवन का अपेक्ाकृत व्यापक चित्रण हुआ है । जँसे प्रेमचंद के उपन्यासो मे अनेक 
कहानियां चरती हैँ ओर जो कभी-कभी परस्पर असम्बद्ध दीखती है, उसी प्रकार इस उपन्यास 
से भी अनेक कहानियां हैँ जिनमे से कु निरर्थक प्रतीत होती हैँ । जसे प्रेमचंद अपने उपन्यासो 
मे अनेक समस्याएं यथार्थं ढंग से चित्रित करते हैँ ओौर उनके आद्शवादी समाधान प्रस्तुत करते 
है वसे ही इस उपन्यास मे अमृतकाक नागर ने भी कियाद । नागर जी नै इस उपन्यास में 
सामान्य आदमी की आर्थिक समस्याओं का समाधान को-ओंपरेटिव वेक ओौर गृह-उद्योगो के रूप 
मँ प्रस्तुत किया है । राजनीति को लेकर उनके विचारं प्रेमचंद के बहुत निकट ओर छगभग 
अराजकतावादी है । गोदान के प्रो° मेहता क समान नागर साहब का विचार है कि भारत 
की अधोगति का एक प्रमुख कारण समकालीन राजनेतिक दक ह । देश का हित त दक्षिणपन्थी 
राजनंतिक दल कर सकते हँ न वामपन्धी राजनैतिक दल, क्योकि “आज इस देश मे क्या काग्रेस, 
क्या सोशकिस्ट पार्टी, जनसंघ, हिन्द महासभा आदि जितनी राजनैतिक पाटियां है--सव 
अधिकांश मे एक-एक से वकर वेर्ईमान, द्र आकांक्षाओं वाले जालसाज, दम्भी गौर मगरूरों 
दवारा अनुशासित है, दशं ओर सिद्धांत तो महज शिकार खेलने के लिए आङ की टद्वियां है। 
इनका आपसी संघर्षं अधिकतर व्यक्तिगत टै । इस देश की प्रतिक्रियावादी राजनंतिक शवितियां 
भारतीय परम्पराओं को केवल रूढियों मे देखती दहै । तथाकथित प्रगतिशरु शवितयां भी अपने 
देश को केवर रूढियो में ही पहचानती है उसकीं प्रगतिशील परस्पराओं की जानकारी उन्हें नहीं 
है या बहुत कम है ; वे सारी प्रगतिशील परम्पराजौ को केवल विदेशों ही में देखती हैँ । विदेशी 
परम्पराओं को वे यहां कौ परिस्थितियों पर जबरदस्ती लादना चाहती हैँ ।“ तव समाधान 
क्या ह? समाधान है आलमविश्वास का विकास । आत्मविश्वास का विकास चमत्कारी रामजी 
वावा की शरण जाकर किया जा सकता है । यह स्वातन्त्योत्तर काल का नवअध्यात्मवाद है 
जिसकी ओर हिन्दी के अनेक लेखक भागे हँ । इस मामले मे नागर साहब प्रेमचंद के बहुत पीये 
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चज्ञे गये ह । वृद ्रौर समुद्र मे यौन नंतिकता सम्बन्धी प्रश्न भी उठये गये हैँ । इन प्क | 
को लेकर लेखक असमंनस की स्थिति में है । इसीलिए वह वडी ओर वोर के तथा महिषाः 
शुक्ल ओर शीला स्विंग के विवाहेत्तर यौन सम्बन्धो को दो भिन्न दष्टियों से देखता है । एकक 
वह्‌ अस्वीकार करता है, दूसरे को स्वीकार करतादै। बूद प्रौर समुद्र का लेखक प्रेमचंदपे। 
समान ही अविस्मरणीय पारो की सचना कर सकता है । यदि कुछ मामलों मे वह प्रेमचंद) 
पी गया है तो कछ मामलों मे वहं प्रेमचंद से आगे भी बढा है। प्रेमचंद के उपन्यासो 
स्थानीय रंग था अवश्य, लेकिन वह्‌ बहुत गहरा नहीं था । नागर ने तथा हिन्दी के आंचक्ति 
उपन्यासकारों ने उसे बहुत गहरा किया है । इस अथं मे हिन्दी के आंचछिक उपन्यास प्रेमं 
की परम्परा की अगली कड़ी हैँ । नागाजुन के मिधिलांचल का चित्रण करने वाले उपन्यासो, 
रेणु के मेला श्रांचल ओर परती : परिकथा, भेरवप्रसाद गुप्त के सत्तौ मेया का चौरा, र| 
राघव के कब तक पुकारू, राही मासूम रजा के श्राधा गांव, रामदरण मिश्च के पानी के प्राची 
ओर प्रपते लोग मे प्रेमचंद की परम्परा को विकसित होते देखा जा सकता है । | 
जो च्चा हमने अभी की है, उससे एक वात स्पष्ट होती ह कि प्रेमचंदोत्तर हिन्दी उपव्या६। 
मे प्रेमचंद की परम्परा ही आगे वदी ह किन्तु इतने स्वतन्त्र रूप में कि जव तक अति सखी. 
करण न किया जाये, उसे पहचानने में कठिनाई होती दै--कम-से कम मून कठिनाई होती ह। 
इस चर्चा से एक ओर बात का भी संकेत मिलता है । वह है विशेषीकरण की परवृत्ति । प्रेम | 
के बाद का हिन्दी का उपन्यासकार अपने उपन्यासो के लिए देश ओर काल दोनों की दिपै | 
सीमित क्षेत्र चुनता है । आचायं चतुरसेन शास्त्री ओर भगवतीचरण वर्मा के समान क्प 
इतिहास को एक खला के रूप भें प्रस्तुत करने वाले उपन्यास अपवाद है । प्रेमचंद के दिनों | 
ही प्रवृत्ति सूक्ष्मता की ओर होने लगी थी, यह वात स्वयं प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासो भौ | 
कहानियों से स्पष्ट है । सूष्मता की यह्‌ प्रवृत्ति निरन्तर बढती गयी है । प्रेमचंद के उपत्ाए 
कलासिकङ्‌ कथाशित्प के उपन्यास हैँ । उपन्यास का यह्‌ कथाशिल्य हिन्दी भे निरन्तर विमा 
रहा है । भाज भी विद्यमान है । लेकिन कथारित्प के कषे मे भौ पवत्ति सुक्ष्मता की ओ 
रही है । क्लासिकल शिल्प को प्रगतिवादी माने जाने वाले उपन्यास । 
व है, किन्तु उनमें एसे उपत्यासकार भी है, जिन्दोने रूपक ( 
1 * आने वाते हिन्दी के उपन्यासकार की व्यि 
य मी है । यही कारण है कि यशपाल जंसे उपन्यासकाः । 
धात 9 एकषण मिलते है । आधुनिक हिन्दौ उपन्यास जिस बिनु १६ 

आज स्थित है उसे देखते हुए र्गता है जे प्रेमचंद की परम्परा कमजोर है। 

पड़ रही है, खो रही 


न्यासकारों ने अधिकाशत | 
एचगिरी) ओर फन्तासी ज | 
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प्रेमचंद की विरासत: प्रेमचंद को विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत 


फणीशर नाथ ररेए' का कथा साहिय 


-हरिङृष्ण कौल 


हिन्दी साहित्य में युरू से ही दो परस्पर विरोधी कथा-प्वृत्तियों के दशन होते हँ । एक 
ओर गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित श्रौर पंडितानी ('सरस्वती' दिसम्बर, १६०३), वंग 
महिला की दलाई बाली ('सरस्वती' मई, १६०७), चन्द्रधर गर्मा "गुलेरी" कौ उसने कहा था 
(“सरस्वती", अक्तुवर, १९१५) जंसी दँनिक जीवन के विविध प्रसंगो के यथाथे चित्रण के 
आधार पर लिखी गई कहानियां मिती दै तो दूसरी ओर रहस्यपूणं ओर रोमानी वातावरण 
कीसृष्टिकरने वाली ओर मानव जीवन के किसी गूढ (2) सत्य को प्रकट करने वाङी किशोरी 
लाक गोस्वामी की इंदुमती (“सरस्वती', जून, १६००) या रामचन्द्र शुक्छ की ग्यारह वषं का 
समय ('सरस्वती", दिसम्बर, १६०३) जैसी कहानियां । इन दोनों कथाप्रवृत्तियो का धणं 
परिपाक हमें प्रमचंद ओौर प्रसाद की कहानियों मे मिलता है । प्रेमचंद ने यथां चित्रण की 
परवृत्ति को सोदैश्यता से जोड़कर हिन्दी मे यथार्थवादी कथा परस्परा का सुतपात किया । 
दूसरी ओरं प्रसाद ने रोमानी कथा-प्रवृत्ति का परिष्कार करके हिन्दी मे भाववादी, ओर कु 
आलोचकों के अनुसार आदर्शवादी कथा धारा का प्रवत्तं किया । प्रेमचंद के कथा-संसार का 
इस वास्तविक संसार के साथ सम्बन्ध समाजशास्त्रीय प्रतिरूपात्मक है ओर प्रसाद के कथा 
जगत का दार्ष्ठातिक । तात्पयं यह्‌ है कि प्रेमचंद ने मनुष्य का चित्रण उसके सामाजिक ओर 
एतिहासिक परिवेश मे करके इसी संसार को प्रतिरूपायित किया है । दूसरी ओर प्रसाद के 
पात्र अपने आस पास की सामाजिक परिस्थितियों से कटे केवल अपने अन्तजंगत में विचरण 
करते ह ओर उनकी कहानियां जीवन को प्रतिरूपायित करते के हेतु नहीं, किसी विचार या 
भाव के दृष्टां त-स्वरूम रची गयी गती है 1 

प्रेमचंद हिन्दी कहानी की विकास यात्रा का वहु पड़ाव है जहां पहुंच कर पहली बार 
उपटन्धि का एहसास होता दै । उन्दने अपने दर्जनों उपन्यासो ओर संकडों कहानियो मे 
उत्तर भारत के किसानों की दुर्दशा ओर शहरी मध्य वग की कुरीतियों के यथाथं चित्रण के 
साथ हिन्दी मे आधुनिक कहानी ओर उपन्यास को भी जन्म दिया । कथ्य हौ या शित्प, 
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५ › "कौ तौ 
॥ 


व. 


्रेमचंद की सबसे बडी शवित उनकी यथार्थं चट है । यह्‌ यथां दष्ट न केवल प्रेमचंद दारा 
अपने समय के भारतीय समाज के अनेक वर्गो के पात्रों, उनके आपसी सम्बन्धो, उनसे सम्बद्ध 
विविध समस्याओं, घटनाओं, परिस्थितियों, परिस्थिति-जनित भावनाओं एवं विचारों कै 
प्रामाणिक चित्रण में, अपितु उनकी सहज कथात्मक संरचना मे, उनको अङ़रत्रिम ओौर अलंकरण 
रहित शठी मे, शिल्प ओर भाषा की सम्भावनाओं को जिये जा रहे जीवन के अन्दरसे ही | 
खोजने के उनके प्रयत्नो में दिखाई देती दै । हिन्दी में प्रेमचंद के वाद उनके उत्तराधिकारियों | 
मे पहला ओर सबसे महत्वपुणणं नाम यशपाल का है । स्वतन्त्रता से पहले प्रेमचंद की परम्परा 
मे यणपार के अतिखित अमृत लार नागर, नागाजुं न, रांगेय राघव, उपेन्द्र नाथ अर्क आदि । 
का नाम छिया जा सकता है ; ओर स्वतन्त्रता के वाद के कहानीकारों में फणीश्वर नाध | 
रेणु, भीष्म साहनी, अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञानरंजन, काणीनाथ सिह, इत्राहीम | 
रफ, जितेन्द्र भाटिया आदि बीसियों समकाटीन लेखकों का । । 
प्रेमचंद की परम्परा वास्तवमें कौन सीटै? इस प्रष्न पर तनिक मतभेददहै। वु 
लोगों की मान्यता है" ˆ" चर कि प्रेमचंद ने अधिकतर गांवीं के विषयमेंही चखाद दसकिएु वाद 
में चिली गई ग्राम-कथाएं ही प्रेमचंद की परम्परा में आती हैँ । इस मान्यता के अनुसार । 
नगसो-महानगरों के जीवन को लेकर टिखी गई कहानियां प्रेमचंद की परम्परा के प्रतिकरुल जाती | 
है । परन्तु तथ्य यहं दै कि जिस सुजनात्मक दवाव से उस महान कथाकार ने पूस की रात 
श्रलग्योका, कफ़न आदि प्रामीण परविश की कहानियां लिखी दै, उसी से मनोवृत्ति, शतरंज के | 
खिलाड़ी, नमक का दारोगा जेसी शहरी जीवन की कहानियां भी रची है--यद्यपि देसी 
कहानियों की संख्या. अपेक्षाष्कृत कम है । वारतव में प्रेमचंद की विशेषता उनका ग्राम-चित्रण। 
नहीं बल्कि उनकी यथां दष्ट ओर सोदेष्यता है । शिल्प कै स्तर पर उनकी यह्‌ यथार्थं इटि 
सहज कथात्मक संरचना ओर वस्तुपरकता मे ञलकती है 1 प्रेमचंद कौ परम्परा वास्तव मे 
यथाथ॑वादी कथा-साहित्यः की वृहत्‌ परम्परा की ही एक कड़ी है जिसमें बालजक, डिकेन्स | 
टालस्टाय, चेखव, गोरकौ, टामस मान आदि की रचनाएं आती है। । 


फणीश्वर नाथ रण्‌ हर चष्ट से मोर हर स्तर पृर प्रेमचंद क परम्परा से जुडते ह । रेषु | 
ने स्वयं स्वीकार क्या है किव प्रेमचंद ओर टालस्टाय की किताबों से प्रेरणा पाति रहे ह । | 


प्रेमचंद की इ तरद ही उन्होने भी मुख्य रूपं से ग्रामीण परिवेश को लेकर ही कहानियां किवी 
है । सत्य तो यह है कि प्रेमचंद के वादं रेणु ही दू 


, सरे महत्वुणं लेखक है जिन्होने ग्रामीण जन | 

जीवन करो अपनी रचनाञो का विषय वनाया । केथ्य या विषय नः कीं च्छि से ही तर्ही" । 

शिल्प चेतना की च्छि सेभी रेणु की गणना प्रेमचंद स्कल के अन्तर्गतं हो सकती है । अपनी । 
न्नं भी ट | 
भिश्ित (1 ५ मेभीरेणुनेकथाकी सहनता भौर वणन की. वस्तुपरकता कौ 
अक्ष्ण रखा हे । जौर भाषा के मामले मेरेणु ही प्रमं ननं ॥ 
५५1 चंद गसं दाचित 

उनके सर्वाधिक निकट हँ । प्रेमचंद कौ 1 | 
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वण्यं विषय, शिल्प, या भाषा से अधिक जौ वाते रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से जोडतीरहै. 
वे है-- उनके लेखन कौ सोटेष्यता, व्यक्ति को परिवेणर के संदर्भ में समञ्चन का उनका प्रयल, 
उनकी रचनाओं कौ समाज-सापेक्षता ओर उनकी यथाथ दृष्टि । रेणु एक यथाथेवादी कथाकार 
हैँ । उन्होने अपनी रचनाओं में मनुष्य को उसके सामाजिक परिवेश में चित्रित करके इस 
वास्तविक संसारको ही रूपाथित करने का प्रयत्न किया है । उन्होने किसी भीतरी" सत्य का 
दष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए कहानी-उपन्यास नहीं च्खि हैं । रेणु की कृतियों मे हमारा पर्चिय 
लेखक कै भीतरी जगत से न होकर बाह्य जगत में विचरने वाले भांति-भांति के लोगों से होता 
टे जां परस्पर ओर अपने परितरेण के साथ पूरी तरह जु नजर अते हैँ । रेणु के किसी भी पाव 
केः व्यक्तित्व मे यदि दूसरे व्यक्तियों ओर परिवेश से प्रभावित ग्रंश को निका दिया जाये तो 
देष कुछ भी नहीं वचेगा । उनकी समस्याएं उनके परिवेश की ही समस्याएं हैँ । रेणु ने वं 
भेद, वणं भेद, शोषण, गरीवी, जहाटत, ऋण, वेकारी, देहाती ओर शहरी सस्कृति के मध्य 
संघ, ग्राम-सर्करृति का विवटन, सम्प्रदायिकता, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार, 
महाजनी सभ्यता की विकृतियां भादि सामाजिक ओर आधिक समरयाओं के कच्चे मालसे ही 
अपनी कथा-स्थितियां बनी है ओर अधिकांश कटानियो में इन समस्याओं को उन्होने इतके सही 
परप्रक्ष्य मे देखा है । इनमें जहां वतं मान व्यवस्था के प्रति असतोप ओर क्षोभ के दशंन होते टै 
वहां मनुप्य कौ जिजीविषा तथा प्रतिक्रुल परिस्थितियों के साथ उसके संघषं में आस्था भी 
मिलती/जगती है । ट 

डा० रामदरश मिश्र जसे कुछ आलोचको कामत है किरेणु की अधिकांश कहानियों 
की धुरी प्रेम या सेक्स है, ओर इन तथाकथित “सेक्स केन्द्रित" कहानियों मे (रस प्रिया", "तीसरी 
केसम्‌', “सिरपंचमी का सगुन" आदि को गिना जाता है । (देखिए “हिन्दी कहानी : अन्तरंग 
पहचान", प° ११६) इनम से कु कहानियों में गुख्य कथा कौ धुरी निःसदेह प्रेम है किन्तु 
प्रभाव कीद्षटिसे रेणु की कहानियों मे मुख्य कथा नहीं, समूची कथात्मक संरचना महत्वपूणं 
होती है। ओर रेणु की अन्य कहानियों की तरह इन कहानियों की समग्र संरचना.भी 
सामाजिकता की भित्ति पर खड़ी है । “रस प्रिया' में मिरदगिया ओर रमपतिया के पाथंक्य 
का कारण मिरदेगिया की किसी भीतरी मानसिक गांठ कौ अपेक्षा जाति भेद का ठोस सामाजिक 
आधार है--"“जीधन गुरु जी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी ।'' मोहना मिरदगिया का 
वेटा नहीं, जसा कि डां° रामदरश मिश्र ने श्रमवश निष्कषं निकाला है । कहने को तो मोहना 
का पिता वृढ़ा अजोधादास है जो मंडली की गठरी ढोता था। मगर “मोहना की बडी बड़ी 
आंखें कमलपुर के (जमींदार) नन्द वाब की आंखों जैसी है ।“ ओौर कहानी में यह्‌ सकेत भी 
मौजूद टै कि ““रमपतिया के आंगन में नन्द वाब का वोड़ा वारह्‌ बजे रात को ˆ तात्पयं 
यह कि परस्पर आकर्षण के बावजूद गरीव लोगों का जाति भेद के कारण सम्बन्ध नहीं हो 
पराता पर ऊंची जात के सम्पन्न लोगों कौ तौ हर हालत में पौ बारह है 1 वे छोटी बड़ी जाति 
की गरीव ओरत को आसानी से अपनी रंक बनाकर रख सकते हँ । खर, मोहना का पिता 
जो कोई भी रहा हो, वह॒ अपनी मां रमपततिया का वेदा है । उस जैसा सून्दर ओर गुणवान 
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बेटा पाकर उसकी मां "महारानी" दै । मोहना एक प्रकार से छोटी जाति के निधन छोगों कै । 
आणापू्णं भविष्य का प्रतीक है । वरयोकि “सवर्णो के धर में नहीं, छोटी जाति के लोगों क| 
यहां मोहना जैसे लडकी-मु हा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते । ये अवतार लेते हँ समय समय 
पर जदा जदा हि” (रस प्रिया" की मूख्य कथा मेँ निहित इस अथं को यदिष्ोडभीदे, तो 
भी उसकी पूरी कथात्मक संरचना, मुख्य नाद के साथ साथ उत्पन्न सहायक नाद, विभिन | 
उपाख्यान एवं प्रसंग "सेक्स केन्द्रीयता' के आरोप का खंडन करके उसकी समाज-सापिक्षता को 
रेखाकित करते है । परमानपुर मेँ एक ब्राह्मण के लड़के को वेटा कहने पर पंचकौड़ी मिरदगिया | 
की मार पीट होना, गरीव मां के वेट का सुन्दर ओौर गुणवान होने के बावजूद भूखा ओर | 
बीमार रहना, रोक कलाकारों को भिखारी समज्ञा जाना- मे सारे प्रसंग दो प्रेमियों की एक 
कोमल कहानी को सारे परिवेश की कहानी वनते हैँ । इसी प्रकार "तीसरी कसम" मे हिरामन | 
ओर हीरावाई के आकषण ओर अल्गाव की नियति को ग्रामीण-सामन्ती समाज-व्यवस्था 
(जिसका प्रतीक गांव का मेला है जिसके बहाने दोनो का मिलन होता है) एवं महाजनी अरथः 
व्यवस्था (जिसका प्रतीक व्यावसायिक मथुरा-मोहन नौटंकी कम्पनी है जिसमे शामिल होनै | 
के किए हीरावाई हिरामन को छोडकर चरी जाती है) के दद्र के परप्रक्ष्य मे देखना अधिक | 
समीचीन होगा । प्रेम ओर अल्गाव की उस कटहानी को मिथक के स्तर पर खोलने वाली 
महुआ घटवारिन की अन्तकंथा में भी महुआ जन जीवन की सादगी ओौर स्वच्छता की प्रतीकं | 
है ओर सौदागर क्रूर महाजनी मूल्यों का । कहानी के अन्त मे जव हीरावाई इसी कथा कौ | 
ओर संकेत करती हुई कहती है कि “महु घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है 
गुर जी” तो वह इसी व्यापक सामाजिक ओौर एेतिहासिक परिपश्य की ओर इशारा करती है। 
डां० रामदरण मिश्र ने गौर तो ओर, 'सिरपंचमी का सगुन" कोभीरेणु की उन कहानियो ॥ 
गिना हे जिनकी धुरी सेक्स है । वह कहानी तो स्पष्टतः नारी पुरुष के परस्पर आकर्षण कौ 
नही, दो पूरषो (सिधाय ओर कालू कमार) कौ आपसी शनूता की भ नहीं, अपितु बदलती 
हई सामाजिक ओर एतिहासिक परिस्थितियों मे मानव सम्बन्धो के टूटने ओर वनने की करान 
दै । देहाती, ॥ समाज के अपने नियम ओौर कानून हैँ । सिधाय पूरे पांच साठ त 
कालू कमार का खंन' वाकी रखता है । न अगहुनी फस में ल । 


की धान देत। 
दै ओरन रवी में मृट्ढी पट | 


भर जना । कालू इस सव का बदला लेन के किए ठेन सिरप॑चमी 9 
दिन) जिस दिन किसान जुताई का श्री गणेश करते है, उसका फाछ टेढा करता है । जाति क | 
च ह । 
श एसी है कि गांव काही नही, जिले भर का कोड लः 


हार - क्र ॥ 
सीधा नहीं कर सकता है । लेकिन इन सामन्ती वंदिशों 1 व 
देती है । गांव्‌ के निकट रेरवे धूल वन रहा है ओर सिथाय की घरवाली रेलवे क मिसतो ॥ 
व सीधा करवाती है । सिधाय कालू कमार को नीचा दिखाता है। मगर शीघ्र 
र आपसौ मनमुटाव भूलकर साज्ञदारी मे नया व्यापार, गुरू करन । 
रेख्वे के मिस्त्री काम करते करते रहे के छोटे छो शुरू करने की बात सं 


2 कड पानी भे डाल देते है -सिधाय 
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यह वात जानकर कालू कुल्ाड़ों, भारो, सरौतों आदि की दुकान खोरने का सपना देखता है 
ओर सिधाय को नफा की रकम मे चार आने रुपया के हिसाव से भागीदार वनाने का सूञ्ञाव 
रखता है । अर्थात्‌ पुरानी वंदिशे धीरे धीरे टीली पड़ रही हैँ । पुजीवादी अथं व्यवस्था की 
नयी वास्तविकता रेर के जरिये शहरों से गांवों में पहुंच रही, है । पुराने रिश्तों ओर मूत्यों के 
स्थान पर रूपये-पंसे, नफा-नुक्सान के आधार पर नये रिए्ते बन रहे हैँ । परन्तु आश्चयं है कि 
डां० रामदरणश मिश्र को यह कहानी भी "सेक्स केन्द्रित" नजर आती है । 


रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से अरग मानने वाले उन पर यह जारोप क्गाते हैँ कि उनके 
अधिकांश प्रमुख पात्र अकेले" व्यक्ति टँ ओर आधुनिकतावादियों की तरह रेणु की रचनाओं मे 
भी इस “अकेलेपन ' के प्रति एक अजीव तरह का मोहं क्षित होता है । मेला श्रांच का डाक्टर 
प्रणांत अकेला है, परती : परिकथा का जित्तन अकेका है, जुलूष की पवित्रा अकेली है । 
कहानियों मे रस प्रिया का पंचकौड़ी मिरदंगिया अकेला है, तीसरी कपतम का हरामन अकेला दै 
ओर एक श्रादिम रात्रि की महक का करमा भी अकेकाहै। रेणु केये पात्र एक तरह से अकेले 
अवश्य ह । परन्तु इनके चरित्र के विकास के अध्ययन से यह वात स्पष्ष् हो जाती दै कि उस 
अकेलेपन से मुविति पाने के लिए इनकी छटपटाहट ही कथा को गति देती है । आरम्भमेंये 
पात्र भले ही अपने अकेलेपन मे कोई विलक्षण सुख अनुभव करते हों पर कथा के ्र॑तमेंवे 
इस निष्कं पर पहुंच जाते हैँ कि उनकी नियति उनके आस पास के लोगो, एकं बृहद मानव 
समाज की नियति से अलग नहीं है। मेला श्रांचल .मे होली के दिन डक्टर प्रशांत जेल 
काटकर गांव लौटता है तो उसे यह देखकर दुःख होता है कि गांव का कोई वच्चा उस पर रंग 
नहीं डालता । उसका मन यह्‌ जानकर ग्लानि से भर जाता है कि गांव वासियों के लिए वहं 
अजनवी ही बना रहा । उसे एहसास हो जाता है कि गांव के सीधे सादे लोगों के वीच उसकी 
विशिष्टता उसके जीवन की सवसे बड़ी त्रासदी है । परन्तु जव काटीचरण अचानक वृरान 
मानो होली है ।“ कहकर उस पर रंग फंकता दै ओर “लाल सकाम ] डागडर वाव" कहकर 
उसका अभिवादन करता है तो उसका मरा हृभा मन फिर से जी उठता है। इसी प्रकार 
जूलूस की दीदी ठाकुरुन, पवित्रा चटर्जी, जीवन मे बहुत कुछ सहने के बाद अन्त मे इस 
निष्कं पर पहुंचती है कि उसका भाग्य लाखों-करोड़ों दद्द कोगों के भाग्य के साथ जुडा हुभा 
है। भूवे-नंगे दीन-दुखियों के जूस में शामिरु होकर ही उसके जीवन को सार्थकता मिल 
सकती है । एक श्रादिम रात्रि कौ महक का “रमता जोगी बहता पानी” अकेला लावारिस 
करमा भी अकेलेपन से ऊव कर किसी दूसरे व्यित, किसी परिवार, किसी बरती मौर किसी 
समाज के साथ जुडना चाहता है । ओर जो लोग परिस्थितिवश जुड नहीं पाते, वे भी 
रत प्रिया कै मिरदंगिया की तरह समाज के विकास ओर विकास की द्योतक नयी पीढी के लिए 
मंगर कामना करते हैँ । 

ड० राम विलास शर्मा ने अपने लेख श्रमच॑द की परस्परा ओर आंचलिकता" मे रेणु के 


लेखन पर चर्चा करते हुए उनकी यथाथं दष्ट मँ शंका प्रकट कीटहै। (दिए डा० शर्मा का 
1 
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निव्र॑ध संग्रह्‌ “आस्था ओौर सौन्दय' प° ११६-२०) । रामविलास जी के अनुसार रेणु की रचनाक 
मे यथाथेवाद कौ अपेक्षा प्रकृतवाद के दशंन होते हैँ । उनका कहना है- “उसकी (मः | 
अचिर' कौ) चित्रण-पद्धति यथाथेवाद से अधिक प्रकृतवाद के निकट है । गतिणील यथां \ | 
कौन से तत्त्व अधिक प्रगतिशीरु है, कौन से मरणशील, किन पर व्यंग्य करना चाहिए, कि 
का चित्रण अधिक सहानुमूति से करना चाहिए, वातावरण, घटनाओं आदि के चित्रण गौः 
वणेन मे कितनी बातें छोड़ देनी चाहिए ओर कितनी का उल्लेख होना चाहिए- कथा पिह | 
की इन विशेषताओं मेँ "मैला आंचल' का लेखक प्रेमचंद की परम्परा से दुरजापड़ाहै। 
परन्तु अगले ही अनुच्छेद भें डां० रामयिलास शर्मा अपने इस मत का स्वयं खंडन करते ह 
या कम से कम उसमें ांशिक संशोधन करते हए लिखते है “फिर भी "मैला आंचल काए् 
महत्वपूणं पक्ष है जो उसे प्रेमचंद की परम्परा से जोडता है । बहुत कम उपन्यासो में पष्ठ 
हए गांवों के वग-संघर्ष, वगं शोषण ओर वर्गं अत्याचार का एेसा जीता जागता चिक्र 
मिलेगा । यह उसका सवल पक्ष है । कमजोरियों पर ध्यान केन्द्रित करके उसके 


इस गुण क 
भुला देना उचित्त नहीं होगा । 


भेला आंचल" मे यदि डां रामविलास शर्मा को गुण ओ 
दोष दोनों नजर आते हतो परती : परिकथा में उन्ह दोष ही दोष दिखाई देते है । उन्हौ 
साफ कहा है कि “परती : परिकथा" मे "मैला आंचल' के 


गुण प्रायः लुप्त हो गये हँ ओर दोष 
का पणौ विकास हो गया है ।'' 


उनकी इस आपत्ति का प्रमुख कारण नायक जित्तन का चरि ६ 
जो विशाल परती की ड़ हजार वीधे जमीन का अकेला मालिक है ओौर "मूर्ख, जाहिल ओः 
दष्ट" गाव वा के वीच अपने को अकेला अनुभव करता है , इलियट के वेस्ट लैड' के मवु 
राजा कौ तरह जिसका पुरुपत्व सोता ही रहता है । दूसरा ओर गौण कारण (या हो सक्ता 
दै भस मे यही प्रमुख कारण हो) यह है कि रेण ने कर स्यो क क उड़ाया ६॥ 
गु गनिस्टों का मज्ञाक उड | 

पीताम्बर ्ञा कम्बूनिस्ट है जिसने मुसलमानों मे भकवूल अर्थात लोकप्रिय होने के किए अप 
| नाम मकवूल रखा है । वह लेनिन कीं तरह नुकोली दाढी रखता है जिसे वह कंची-रेजर प | 
तम > = = | 

लेनित कौ फोटो सामने रखकर, उरते एकदम माकर, लद तराशता है। उष बोरे की 

न्प 4 “क भ ५ । 

नौ महर 4: कं तायि कत्ता 4५ है। इस पर डां रामविलास शर्मा ने टिप्पणी की ह 
हास्य रस की सृष्ट कस मे रेणु जी थोड़ा स्वयं हास्यास्पद हो गये है 1“ इस प्रकारक 

ब 2 नी ५ भरती : परिकथा के दूसरे पानो मँ भी मिलता है । मगर ड° 

„ रामविदधास शर्मा को उनके सनकौपन <) ॥ 

€ ध र ९६ कोई आपत्ति वहो । सम्भवतः इसङ्ए कि इन पत्र 

के साथ रेणु ने कमयनिस्ट होने का. लेव नहीं लगाया # । ४ 

। ह । जहां तकं “परती : परिकथा $| 
| नायक्र जित्तन ओौर रेणु द्वारा उसके चरित्र के सहानुभूतिं †ँ 
॥ 8 £ ह के चित्रण का सम्बन्ध है, डँ° राम 
6 „ विलास शर्मा की आलोचना को एकदम क । 


माना जा सकता । डां० राम विका 


र मेकुभी नहीं कहा है ॑ 

उन्दोनि ॥ €, 2 । परन्तु जिस प्रकरुतवाद क 
9 = ६ बह इस मास क अधिकरेणु की दो कानि 
{ = डा मे इष्टगोचर होता ह । ा्ाद परिन्द' भ 7 शह 
४ छोकरों के आवारापन के सामाजिक 9 


कृ कारणं ग = संकेत 
1 कौ ओर संकेत मिलता है। “खडा मे “दि डायता 
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गेस्ट हाऊ्स' के रहने वालों ओर वहां की "मैडम" के कुत्सित यौन विकारो को सभी संदर्भासे 
अलग करके जैसे पाठकों को उत्तेजित करने के किए ही उनका चिवरण किया गया है । 
सौभाग्यसेरेणु की चार दर्जन से अधिक कहानियों में यह अपने किस्म की एक मात्र कहानी 
है । अतः प्रकृतवाद रेणु के कथा-साहित्य कौ सामान्य प्रवृत्ति न होकर उसका अपवाद है। 
प्रेमचंद की परम्परा के संदर्भ में रेणु की भ्रुमिका को डं° शिव कमार मिश्च ने 
डां० रामविलासर शर्मा की अवेक्षा अधिक अच्छी तरह समज्ञा दै । उन्होने प्रेमचंद, निराला, 
मक्तिवोध कौ मृत्यु कौ तरह ही रेणु की मौतको भी एक सामाजिक हादसा माना है । 
(देविए राम बुञ्ञावन सिह तथा राम वचन राय द्वारा सम्पादित रेण, : संस्मरण ओर 
श्रदधांजलि'--पटना-१६७८-पृ० ४७) उनके अनुसार रेणु ॒ने अपनी कहानियों मे चेत 
खलिहानों वाले असली भारत की व्यथा कथा कही है। “उसी की आशाओं, आकांक्षाओं, 
उसी के स्वप्नं ओर संकल्पो को, बड़ी गहरी सम्बेदना के साथ, वड़ी आत्मीय ली मे, उसके 
एक-एक रेरे से अपनी निकट कौ पहचान तथा एक दम ग्रतरग रिषति को सूचित करते हए 
उजागर किया है । वस्तुतः यही वह विन्द्र है जहां रेणु अपनी तमाम विशिष्टताओों के बावजूद 
प्रेमचंद ओर उनकी परम्परा से जुडते दँ , भारत ओर उसकी मिट्टी से जुडते टै, गौर यदी 
वह्‌ संदभं है जहां उनकी मौत प्रेमचंद कौ मौत की तरह, किसी अजनवी रचनाकार की 
मामूली मौत न रहकर, एक बहुत ॒वड़ा सामाजिक हादसा वन जाती है ।'' डँ° णिव कुमार 
मिश्च मानते है कि प्रेमचंद ओर रेणु की स्वना टि मे अवश्य कुठ भन्तर्‌ है । इस अन्तर 
कोवे इन शब्दों मे स्पष्ट करते है--“““ "प्रेमचंद के यहां व्यौरे नहीं है, रेणु के यहां व्यौरे 
हैँ । प्रेमचंद में ग्रामीण जीवन कै चटख रंग नहीं दै, जवकिरेणु ने चटख रंगों मे ग्रामीण 
जीवन का मिश्रण किया है । प्रेमचंद की ष्टि सूरतः एक रचनाकार की रषि रही है, जवकि रेणु 
के रचनाकार के साथ-साथ उनका कलाकार भी हमेशा प्रवुदढ र्हा है । दोनों के शिल्प में ही नहीं, 
सोच मे भी कुछ अन्तर है, किन्तुये सारे अन्तर उस शव्तिशाटी हकीकत को नहीं दवा पाते कि 
रेणु भी अपने कृतित्व में मरतः भारत के गब ओर उनकी नीरस, वैजान ओर विहृत होती हई 
जिन्दमी के प्रति “कन्सन्ड' रहि है ओर प्रेमचंद भी । इस “कन्सन' की तीव्रता ओौर गहराई 
दोनों मे समान दै ।'" 
फणीश्वर नाथ रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से बाहर मानने वालों या उनके लेखन की 
सोदेश्यता ओर प्रतिबद्धता में शंका करने वालों म कुछ लोग इस छ्एिनाराजर्दैकिरेणुने , 
समाजवादी क्रातिकारी विचारधारा का विरोध न सही एक विशिष्ट राजनीतिक दलं की 
नियो भौर दावपेचों का विरोध तो किया है। निस विहार आन्दोलन को दस पाटी ने 
प्रतिक्रियावादी साग्राज्यवादी शवितियों का षड्यन्त्र करार दिया था, रेणु उसी मे शामिल हौ 
गये थे । (यह्‌ दूसरी वात है कि यदि रेणु जयप्रकाश वावू की “सम्पूणं क्रान्ति" की चासद 
परिणत्ति ओर सरकार बदलने के बावजूद कायम यथास्थिति देखने को जीवित रहते तौ उनका 
एक ओर मोह भंग हो जाता ।) जो भी हो, किसी राजनीतिक दल की अल्पकालिकि टर टिजि 
की कसौटी पर रेणु की प्रतिवदढता को कसना ओर उसे खोटा करार देना, रेण के भ्रति ही 
नहीं, समस्त जनवादी, यथार्थवादी साहित्य के प्रति अन्याय होगा 1 [ । 
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प्रेमचंद को विरासत ; प्रेमचंद की वि रासत : प्रेमचंद की विरासत ; प्रेमचंद को विरासत 


अन को हिन्दो कहानी 


--डां० श्रनिल गोयल 


बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण अर्थात्‌ द्विवेदी-युग मे हिन्दी कहानी का सूत्रपात हुमा । 
परन्तु इसकी विकास-याव्रा का इतिहास १६१५ के आसपास मिलता है जवकि मु शी प्रेमचंदने 
हिन्दी मं कहानी लेखन आरम्भ किया । प्रेमचंद एवं इंशाञल्ला खां (रानी केतकी की कहानी), | 
र्ट्‌ लाल (सिंहासन वत्तीसी), पं० गौरीदत्त (कहानी टका कमाती), गंगा प्रसाद अग्निहोत्री | 
(सच्चाई का शिखर), पावती नंदन (प्रेम का फव्वारा, मेरा पुनज॑न्म), भगवानदास (प्लेग की | 
चुडल), वंग मदिरा (दुलाई वाटी, कुभ में छोटी बहू) आदि कहानीकारों ते कहानियां लिखीं । 
परततु इन कहानियों कौ सरंपुणं रचना इतनी एेद्रजालिक है कि उनमें यथार्थं कथानक-सृष्टि, | 
वपव्तिविशेष की मनोवृत्तियों का चित्रण तथा अपूर्वं 
पौराणिक कथानकं पर आधारित हे, प्रेम प्रधान 


तै संवेदनशीलता का अभाव है । यह कहानियां 
नहँ या फिर मात्र उपदेशात्मक । 


्ेमचंदनयुग मे कथाकार ने पहली वार्‌ तिलस्म की दुनिया से ऊपर उठ कर, जादुई । 
कथानक से मुक्ति लेकर यथार्थं जीवन काद्रार खटखटाया ओर कहानीकार के समक्ष तीन 
केनद्र-विन्दु प्रमुख हो उठे-व्यक्ति, समाज मौर जीवन की यथार्थं अभिव्यवित । “बाहर क्या 
हो रहा है, यह हर कोई देखता है । भरन्तु घर ओौर दिलु मे अन्दर क्याहोरहाहै, वहां 
्रवेश करना, उन्हँं देखना ओर फिर जो वहां दिखाई दे, उसे दुनिया के सम्मुख रखना आसान 
नहीं है । मौर यही समस्या है, जिसे हर करने के छिए बीसवीं सदी का कहानी-लेखकं साटित्य 
मे उतरा है ।'' प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार सुदर्शन के इस कथ्य से स्पष्टहैकिडइसयुगकी 
कहानी ने स्थूकता को छोड़कर सूक्ष्मता की ओर वढ्ने का प्रयास किया । बाहर से दिखने वाटी 
मनुष्य कौ परिस्थितियों, मान्यतां मौर संस्कारों के आावत्त सं जो मन:स्थिति बनती है उसी 
का चित्राकन कहानी का मूलाधार हो गया । आदशं जीवन के साथ-साथ यथाथ-जीवन की 
अभिव्यक्ति कहानी की नियति वन गई । 

१६३६ में प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चातु कविता 
आई जहां ज॑नेन, यशपाल, अजञेय, प्रभृति 


विता की तरह कहानी प्रगतिवाद की लपेटे 
कहानीकारों ने मा्सं दशन से प्रभावित होकर 
शीराजा / ३६ 


(~ 


मनोवंज्ञानिक कहानियां लिखी ओर १९४७ के उपरान्त कहानी ने कभी "नई कहानी", 
'अकहानी', "सचेतन कहानी", “समांतर कहानी जसे आंदोलनों की नारेवाजी की वाढ मे बह- 
कर विकास पाया तो कभी अपने कथ्य, शिल्प ओर संवेदना के वदलते सूत्रों दवारा । 

पिष्टले तीन दशक की हिन्दी-कहानी (आज की हिन्दी कहानी) एक देसे क्षितिज पर पहुंच 
गई है जहां उपे मरन्तदेशीय ही नहीं बल्कि अन्तरष्टरीय स्तर पर भी आंका जा रहा है । आज 
कहानीकार ग्रामांचलों के दायरे से उभर कर नगरीय वातावरण में विचरण करता हुआ 
महानगरीय जौवन की विकासात्मक एवं विधटनात्मक परिस्थितियों का व्यौरा देता है तथा 
अन्तरष्टरीसय धरातल पर भारतीय सभ्यता तथा संस्कारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
करतादहै। 

कहानी के विकास-क्रम को श्यृखला में वांध कर ही कहानी-साहित्य का अवलोकन करिया 
जासक्तारैन कि युगीरने सेवों अथवा प्रवृत्तियों में वांट कर ; क्योकि किसी भी नई रचनात्मक 
धारा का सूत्रपातं वदल्ते हुए युग की नवीन आवश्यकताओं के कारण होता है ओर यह्‌ 
रचनात्मक धारा मलतः पारम्परिके आदर्णो की चेतना भौर द्ध से जुडी रहती दहै । आज की 
हिन्दी कहानी प्रेमचद युगीन कहानी परम्परा के नदर से निष्पन्न है । कहानी के क्षेत्र मे प्रेमचंद 
का एक एसा रचनात्मक व्यक्तित्व निमित हुआ है जिसके द्वारा हम आज की हिन्दी कहानी का 
तुनात्मक अध्ययन कर सकते हँ । 

प्रेमचंद ने कगभग २२५ कहानियों कौ रचना कौ है। एतिहासिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, पारिवारिक, आधिक समस्याओं के अतिरिक्त लेखक ने एेसे प्रसगों को कहानियां मे 
संदभित किया है जो हमारे दैनिक जीवन से सम्बद्ध हैँ; जेसे--कत्तेव्य के प्रति निविकार भाव, 
शाश्वत मूल्यों मे अनास्था, संस्कारों के प्रति वितृष्णा आदि । जिस प्रकार आज हम नई कहानी, 
सचेतन कहानी, समांतर कहानी आंदोलन द्वारा स्वातन्द्योत्तर कहानी विकास परम्परा को 
अल्गति हैँ वैसे ही प्रेमचंद का अपना लेखन दो भागों मे विभाजित है-ग्रेमचंद की आरम्भक 
कहानियां ओर वाद की कहानियां । प्रेमचद की आरम्भिक कहानियों से अभिप्राय उन कहानियों 
से दै जो प्रेमचंद ने आरम्भिक काठ मे किखीं। इन कहानियों मे प्रौढता कम दहै क्योकि इस 
समय लेखक का प्रमुख उष्य कहानी को विकास देना रहा है । यहं कहानियां नेतिक, 
पारिवारिक ओौर आर्थिक संदर्भो से जुड़ी ह । अतएव इनमे लेखक आदर्शोन्मख अधिकं ह । यही 
कारण है कि इनमें दद्र की स्थिरता क्षणिक है । “मुवितिधन', श्रायश्चित', (नमक का दारोगा , 
दुर्गा का मंदिर' आदि आरम्भिक दौर की ही कहानियां है । दूसरे दौर की कहानियां यथार्थं 
मनोवैज्ञानिक धरातल पर अवतरित होती दँ । इनमें दरं की स्थिति स्थायी है । आक्रोश, खीज्ञ, 
विद्रोह, विक्षोभ ओौर दुविधा जैसे तत्व इनमें मिलते है । बेटों वाली विधवा, नरक का मागे, 
“स की रात", “कफ़न” आदि कहानिथों की गणना यहां की जा सकती हे । 

प्रेमचंद की कटहानियों मे आज की कहानियों की अपेक्षा कृषक जवन का चित्रण, 
एतिहासिक घटनाओं तथा राजनीतिक तत्वों का आधिक्य है । आज का कहानीकार अधिकतर 
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नगरों अथवा महानगरों से सम्बद्ध है, वह जमींदार वं का चित्रण प्रेमचंद की तरट्‌ खुल कर्‌ | 
एवं सपाट-बयानी से नहीं कर सकता । इस पर भी कुष आंचल्िक कथाकार यथा रेण, 


. माकण्डेय, शैलेण मटियानी, शिव प्रसाद सिह आदि दै जिन्टोने प्राम-जीवन कै प्र॑तरग द्ष्यों को | 


प्रस्तुत करिया है । यहां डां वाष्णय के इस तथ्य का ट्ष से ओक्ट करना असंगत होगा कि ¦ 
“रेणुः की कहानियों को तुलना ्रेमचंद की कहानियों से करना उसी प्रकार भ्रामक है, जैसे | 
क्रिस तालाब को देखकर समुद्र का विश्वास कर लिया जाये ।' इसमे सदेह नही किरेणुने, 
ग्राम-जीवन की कुटिलता तथा विशेषता, रूट्‌ तथ्यों तथा परिवरतंनणीलता को कहानियों मँ 
भ्रकित किया है परन्तु लेखक का कलात्मक आग्रह्‌ तथा सेक्स की ओर क्रुकाव उसे प्रेमचंद पे 
पाड देता है । इस पठा को प्रेमचंद की घास वाली" ओर रेणु की ' तीसरी कसम उफं मरे | 
गए गुखफाम' में आंका जा सकता दै। प्रेमचंद काम-पिपायु चनसिह को आदशं पुस्पं | 
वनाते है तो रेणु आद्यन्त वौमरामंन की तरह हिरामन की कामवृत्तियों का निरूपण, 
करते चलते टै । | 
उन एतिहासिक तथ्यों को आज के कटहानीकार ने प्रायः नकारने का उपक्रमं किया है | 
जिन्हे प्रेमचंद ने "रानी सारंधा', "पाप का अग्निकृड', मर्यादा की वेदी', "राजा हरदौल" भ 
एतिहासिक चरित्रों द्वारा व्यक्त करिया है, इसका कारण है-- द्वितीय विष्वयुद्ध तथा सन्‌ १६४५ 
को विभाजन, जिसमे होने वाले मानघ्रता वि रोधी तत्वों के नग्न दत्य तथा उससे उपजे भीषण 
परिणामों को आज के जागरूक कथाकार ने अपनी आंखों से 
तीसरी पाथैक्य रेखा राजनीतिक कटानियों कै क्षेत्र में 


देखा ओर भोगा है। 
उभरती टै । यहं अवलोकनीय है कि 
प्रेमचंद-युग उस राजनीतिक उथल-पुथलकायुगथा जवकि देण के लोग श्र॑गरेजों के णोषण का 
शिकार थे, स्वत्व का अभाव था, अस्तित्व का प्रण्न ही नहीं था जवकि आज का कहानीका्‌ 


॥ 


उन्टीं समस्याओं को उकेरता है जोकि डेमोक्रेटिक भारत में विवटनणीरु राजनीति से उपजी व 


1 
जमे-नेतागिरी, पार्टीवाजी, घूसखोरी तथा स्वाथन्धिता से जडी मनोवत्ति । | 
प्रेमचंद ने अधिकांश कहानियां पारिवारिक प्रसंगों कोल्तेकर लिखी है ओर आजै 
कहानीकार ने भी इस परिग्क्षय में वहत ज्यादा छिखा 


फिर भी एक अन्तर दोनों की च 
म॑ स्पष्ट रक्षित होता दै। 'ईदगाह्‌ 


मे प्रेमचंद ने कौटुम्बिक परिवार का चित्रण ओौ( 
अलग्योज्ञा, "वटो वारी विधवा' जसौ कहानियों में कौटुम्बिक परिवार का विघटन प्रस््‌॥ 


क्रिया है. जघकि आज के कठानीकार ने इस विघटित परिवार के विघटन को अनेतिक प्रज 


सम्बन्धो, तीसरा आदमी, तलाक तथा आधिक तनावों के संद्भं मे चित्रित करने का प्रया 


[फक वाला बौड्धा निकर वाला साईस' (गिरिराज किशोर) सुहागिने' (मोहन । 
“जिनके मकान ढठते टै" (रमेश वक्षी) जेसी कहानियों में] किया द । सुहाग की साडी 
कटानियों मे प्रेमचंद ने दाम्पत्य चित्रण किया है ओर उनकी नारी विद्रोहिणी होते हृए 


देवी है जो आदर्शो कौ प्रतिष्ठा हेतु मरना-मिटना जानती है जवति आज र्का 


) कहानी 
नायिका आदर्शो हेतु नही अस्तित्व दतु मरती है, पति ओौर प्रेमी को अलग-अलग कोण 
देखती है यथा “ऊचाई' (मन्नू भंडारी), "एक कमजोर लडकी कौ कहानी" (राजेनद्र यादव) आदि 








भा 
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ओौद्योगीकरण तथा वेजानिक उपलब्धियों को प्रमचद ने महसुसा परन्तु अपने आदर्शात्मक 
दृष्टिकोण के कारण वे यावादी मान्यताओं को प्रश्रय न दे सके । रचनात्मक स्तर पर उन्होने 
जिन नए आदर्शो का उदुघाटन क्रिया उसके वारेमे न तो वे स्वयं ही संतोषप्रद उत्तर दे सके ह 
न उनकी रचनाएं ही । “पूस की रात' कानी मे हकर तथा मुन्नी का दन्द उत्कषं पर आकर 
भो पाठक को संतोपप्रद उत्तर नहीं दे सकता-- मुन्नी ने चितित होकर कहा--“अव मजरी 
करके मालगुजारी भरनी पड़गी'" । हत्करू ने प्रसन्न रख से कहा-“ रात की ठंड मे यहां सोना 
न पड़गा"' । 

कुछ एेपे ही सकेत नैराश्य लीला" जसी कटहानियों में मिरते हैँ जहां विधवा कलास 
कुमारी के किए मां-बाप चितित रहते दँ ओरं ग्र॑त में उन्हे एक उपाय सूञ्जता है जिसे सामाजिक 
निदाकैडरमसे मुह्‌ पर नहीं ला सकते--“'वस, एक ही उपाय है, पर उसे जवान पर नहीं 
ला सकता ।' 


उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उस युग का कृषक-वगं तथा समाज अपनी ही 
समस्याओं से खिन्न हौ उठा टै परन्तु परम्परा के मोहं से छुटकारा पाना उसके लिए सहज 
नहीं । दूसरे, आज का पाठक एेसी कहानियां पढ़कर संतुष्ट नहीं होता उसे गता है कि 
मून्ती भौर हल्कू तथा हृदयनाथ के इस कथन के आगे भी कुठ है जिसे प्रेमचंद आदर्शो की ` 
सराखों में कंद होने के कारण कह नहीं पाते जवकि आज का कहानीकार उन्हीं सकेतों से 

हानी कौ बुरूआत करता ठै जहां प्रेमचंद अन्त कर देते ह । 

विधवा नारी के संदर्भ को ही के-'अतीत' (शेलेण मटियानी), “एक समुद्र भी" 
(हिमांशु जोशी), 'नन्दो' (शिवप्रसाद सिह) जैसी कहानियों की शुरुभात इन्हीं “उपायो कौ 
अभिव्यवित से हुई है तथा इनमे विधवा नारौ का सं चित्रित हा है जो पाठक के मन में 
उसकी स्थित्ति की वेचारगी के प्रति दया उपजाने कै स्थान पर एक नया इष्टिकोण प्रस्तुत कर 
देता हे । 

इस प्रकार प्रेमचंद की ओौर आज की कहानी में कई भेद लक्षित होते हैँ जिन्हे काल, 
परिस्थितियों तथा विकास परम्परा के अन्तर्गत आंका जा सकता है । (कफन', "मसं पदमा , 
"मनोवृत्ति", “जुरमाना", “मां' तथा “लेखक जसी कहानियां हिन्दी के प्रवृत्तिगत विकास मे 
सहायक सिद्ध हुई है । 

कफ़न" कहानी से नई कहानी की शुरुभात मानी जाती है । “कंसा बुरा सिवाज है 
कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथडा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए"' ।*““ 
“ओर क्या रा रहता है ? यही पांच रूपये पहले मिलते, तो कुछ दवा दारू कर लेते 1” यह 
उदाहरण एक ओर सामाजिक रूदियों तथा परस्पराओं के प्रति जनमानस का अन्तविरोध 
दशति टँ तो दूसरी भोर अस्तित्व चेतना की जागृति ओर उस मृत्युबोध का साक्षात्कारः 


करवाते हँ जो सातवे दशक की दिन्दी कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति है । 
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आज कै नगरीय तथा महानगरीय जीवन में शिक्षा कौ प्रचुरता होने से वहां के जीवन 


1] 
॥ 
॥ 
॥ 


| 


मे बदलाव आया ह ओर इस वदलाव के साथ-साथ पारम्परिक मूत्यों के प्रति नकारात्मक वोध | 
पनया है ओर विशेषतया नारी जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना उन्मुख हौ उटी है । वह्‌ नौकरी 


कारक स्वच्छन्द जीवन जीना चाहती है ओर विवाह संस्था को सामाजिक "पास" के अतिखिति। 
कछ नहीं समज्ञती । इस संदर्भ मे अनेक कहानीकारों ने कहानियां लिखी हैँ जिनमें पदी छि | 
युवतियां स्वच्छन्द जीवन की) चाह मे नौकरी करती हे तथा '्टेटस' बनाने की इच्छा से घर-परिवार | 


से अरग रहती दँ परन्तु इन नारियों की विडम्बना यह है कि वे शीघ्र ही जीवन की एकरसता, 


से ऊवने लगती रैं 


चि 


तमन्ता थी । अतः वह्‌ शरावी ओर एय्याण प्रसाद को पति-पुरुष स्वीकार कर अप्राकृतिक्‌ | 


बंधन मे बंध जाती दै । मन्तु भंडारी की कमरा-कमरे-कमरा' भी इसी कोटि की कटानी है। 


हँ ओौर एक पुरुष की तलाश में या तो भटकती रहती हैँ अथवा "गँ रस्टेटस' | 
वाले व्यवित को समपित टो जाती है जा कि पूति" (उषा प्रियंवदा), "छोटी इ" (हिमांु 
जोशी), पराया चेहरा (स्वदेश दीपक) मे हुआ दहै । तुलनात्मक च्छि से देखा जाए तो कहानी के। 
इस पक्ष कौ शुरुमात आज कौ कहानी से नहीं प्रेमचंद की कहानी "मिस पद्मा" से हौ जातीहै। | 
नायिका पदमा विवाह को मात्र अप्राकृतिक वंघन समञ्लती है क्योकि उसे पराधीनता से घृणा 

है। एक स्टेटस को पाकर पद्मा को वही नीरसता कचोटने लगती है जिसकी आरम्भ में उते। 


प्रेमचंद युग इस बात का साक्षी है कि मनोवज्ञानिक प्रवृत्ति तव॒ तक हिन्दी साहित्य मेँ 


स्फुटित नहीं हुई थी । भ्ेमचंद ने स्वयं मनोविज्ञान का संद्धान्तिक अध्ययन नहीं किया था 
लेक्रिन मानव-मन की सूक्ष्म प्तौ को उन्होने कहानियों में उकेरा है । अपने युग की छोटी. 
छोटी समस्याओं का उन्होने कथानक के लिए चयन किया दै । उनकी "मनोवृत्ति" कहानी | 
नितान्त मनोवज्ञानिक है । गांधी पाकं के विल्कौर वेच पर सोयी नवयुवती को देखकर युवक | 
वृद्‌, वृद्ध तथा महिका का वेष्या, फार्वडं ओर कुखुवधु होने का अनुमान क्गाना भो 
वैज्ञानिक उथल-पुथल है ओौर यह भी कम रोमांचक नहीं है कि वह युवक उसका होने वा| 
पति तथा वृद्ध ससुर दै 1 स्पष्ट लक्षित है कि जिस मनो्वज्ञानिक कहानी का विकास प्रगतिवादी | 


युग में यशपाकु, जंनेन्दर से माना जाता 
मिक्ता है । 


“मां! ओर “ममता' कहानी मे माता की हदय- 


दै उसका प्रस्पुटन प्रेमचंद की कट्‌।नी-कला मे भी। 


£ विदारक स्थिति आज की कटानिषौ 
,"चमडे का खोल" (मेहरून्निसा पखेज) ओौर “विद्धियों के वीच ( 


देखने को मिर्ती है ओौर “वू काकी" की तरह्‌ सास-बहू की कर्ह्‌ का चित्रेण 
(मंजुल भगत) जंसी कहानियों मे उपलब्ध होता है । हां भ्रतरं यह 


रामदरश मिश्च) में यथाव 


“नालायक वहू 
ह रहता है कि उस कटार 


मं वहु वाक-पटुः थो आज कौ कहानी की सास उसी मात्रा मे परम्परावादी है। 


चटना की प्रधानता, वातावरण का सहज निर्माण, 
कीं स्पष्टता आदि कारणों से आज की कहानी का पाठक 


सुरुभता से तादात्म्य नहीं कर पात। अथवा आज की कहानी 


-श्ीराजा | ४० 


उदश्यगत सजगता तथा इतिवुरति 
वेग प्रेमचंद की कहानियों के साथ 
कीमात्राे यह कहानियां उवै 


रोचक नहीं गतीं इसमे कोई अतिशयोक्ति नहीं । परन्तु इस तथ्य को भी ज्ुकाया नहीं 
जा सकता कि प्रेमचंद ने हर संभव प्रयास द्वारा युगीन परिस्थितियों तथा लसत एवं 
आर्थिक तनावों से अनुभवो को संगठित करके तथा ग्रगेजी ओर उदं जैसी भाषाओं के शब्दों 
का आवश्यकतानुसार चयन करके तद्युगीन कहानी-कला को विकासमान किया तथा आज की 
कटानी के लिए क प्रतिमान स्थापित किए । यद्यपि आगामी विकासात्मम दौर में कहानी 
ओौर-ओर आंदोलनों की प्रक्रिया से गुजरेगी अथवा नयी प्रवृत्तियों को आत्मसात करेगी तथापि 
{5 की कहानी कला आधार ल्प में कहानीकारौं ओर पाठक-वगं को प्रभावित करती 
हेगी । - 








शोराजा हिन्दी 


मांग कर नहीं, खरीद कर पिए 
ग्राज ही वा्िक शुल्क भेज कर ग्राहक बनं 
सम्पकं : 
उपसचिव, जे० एण्ड के० अकादमी आंफ आट, 
कल्चर एण्ड लेगवेजिज, नहर मागं, जम्मू 





~ ~ ~~ 
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प्रपचंद को देन 


--डां० शशिभूषण [सिहत 


हिन्दी उपन्यास का जीवन-काल सौ वर्षका होने आ रहा है किन्तु इसकी प्रौढता का 
समय प्रेमचंद से आरम्भ होता है । मुशी प्रेमचंद ने उदर मे छिना आरम्भ करिया था 
धीरेधीरे वे हिनदौ भ आ गए ये । १९१६ मं. उनका उपन्यास सेवासदन हिन्दी मे प्रकागिह | 
हा ओर आरोचकों ने उसे उस समय का, हिन्दी का, सरवश्रष्ठ उपन्यास कहा था । हिन्दी । 
जगत्‌ में सम्मान पा कर प्रेमचंद ने उसी को अपना लिया था । उनका श्रतिम, पूणं, उपन्यास। 
गोदान है जो सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हआ धा। इस प्रकार हिन्दी में वीस वषं से अधिक 
उनका लेखन-काल रहा है । अपनी असाधारण प्रतिभा से इस क्षेत्र मे वे पूरी तस्हछागए्धे॥ 
यह्‌ काल हिन्दी उपन्यास में ्रमचंद-युग के नाम से जाना जातां हे । 
नेतृत्व इतना प्रभावी रहा है कि उनके युग के उपन्या 
पाठको द्वारा रुचिपूर्वैक पड़े जाति हें 
एसे ही उपन्यासकार हैँ । तात्पयं 
क्रिसी न किसी रूप मे, रचना जगत्‌ 


4 


इस क्षेत्र में प्रेमचंद का 
न्यासकार आज भी रचना कायं मे रत हैँ ओर । 


। भगवतीचरण वर्मा ओर अमृतका नागर परेमचंद-युग के 


| 
है प्रेमचंद जपने योगदान के वर पर आज साठ वषं बाद भी, ॥ 
| 


तु मे भूलाए नहीं जा सकते । 
उपन्यास-कषेत्र मे प्रेमचंद की सनसे वड़ी देन है 
मनोरंजन मातर के स्तर से ऊपर उठाना । उनसे पहले 
उपन्यासो की धूम थी, या उपदेण प्रधान उपन्यास ये । प्रेम 
भी स्वीकार नहीं किया । उन्होने उपन्यास कौ अपनी म 


नया स्वरूप निर्धारित किया । उन्होने कटा, 
समञ्चता हं । ” 


। 
उसे घटना-प्रधानता से चुडाना ओर्‌ 
हिन्दी मे घटना-प्रधान मनोरंजक, 
चंद ने प्रत्यक्ष उपदेश देने का कार्य 
हत्वपूणं परिभाषा दी जिसने स 
“म उपन्यास को मानव-चरिव्र का चित्र मात्र 
इस परिभाषा में प्रधानता घटना या कथा को नहीं दी गई है। मुक 

मनुष्य या पात्र के चरित्र का स्वीकार किया गयां है । मानव-चरित्र से आशय हे मनुष्य का 

स्वभाव । यह उसके मन के भीतर परत-दर-परत कहीं गहराइयो मे छिपा रहता है । इसे बाहर 

लाने के तीन तरीके है। एक तरीका है, पा्रोंके कथनो द्वारा उनके स्वभाव को उजागर 

करना । दूसरा तरीका है, उनके कर्भ या गतिविधि से उनकी विशेषतामों को पहचानना । 
मौर तीसरा तरीका है, उनके विचारो से, उनके चितन षे उनके भीतर घटने वाले घटना-संसार 
णीराजा/ ४२. 
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तीनों बातें 
घटनो, या 


को पहचानना । प्रेमचंद ने इन तीनों तरीकों का उपन्यास मे प्रयोग किया है। ये 
पातरौ के किसी परिस्थिति मे पड़ने पर सामने आती ह । परिस्थिति का अथं है 
किसी उल्लेखनीय काम का होना । 

्रेमचद के उपन्यासो मँ पात्रों के चरित्र से घटना बनती है, ओर उन घटनाओं से पातं के 
चरित्र अधिक स्पष्टहोतेया खुलते जाते हैँ । कह सकते हैँ कि पात्र ओर घटना आपस में घात- 
प्रतिवात करते हुए कथा का विकास करते हँ । प्रेमचंद कथा को पात्रों के जीवन की किसी बड़ी 
समस्यासे वाध देते ह । समस्याके आरंभ, विकाम ओर उसके हक होने या उसके चरम 
विकास के बिन्दु परलेजा कर कथाकोवे पूर्णं करते ह । प्रेमचंद ने चरित्र को महत्त्व दिया, 
समस्या से जोड़ कर कथा को सुगठित किया ओौर संवाद, वर्णन तथा लेखन शैली मेँ परिष्कार 
कर हिन्दी उपन्यास को गौरव प्रदान किया । 

प्रेमचंद के पणं रचित उपन्यास दस हँ जिनमें उल्तेखनीय है-सेवासदन, प्रेमाश्चम, 
निर्मला, गन, रंगभ्रुमि, कर्मभूमि ओर गोदान । इनमे प्रेमचंद ने भारत के साधारण जन के 
सुख-दुख की विरोष चिन्ताकौदहै। उनकी दष्ट भारत कौ राजनीतिक पराधीनता, आधिक 
विषमता ओौर सामाजिक संस्कार-विहीनता पर है । इन तीनों के विरुद उन्होने जिहाद छेडा 
है। समाज मे इन विशेषताभों के कारण जो करोग पीडित हँ उनको उन्होने गहन करणा दीदै 
आओौर जो तत्त्व उनका शोषण कर रहे है, उनका विश्लेषण करते हुए उन पर उन्होने गहन व्यंग्य 
किया है । प्रेमचंद की सभी कथाओं, चाहे वे उपन्यास हों या उनकी कहानियां हौ, मे उनकी 
ये दो मुरु संवेदनायेः बरावर पाई जाती ह । जहां वे पीडितो को करुणा देते है, वहीं दवे स्वर 
म मन्द-मन्द उनका व्यंग्य पीडकों के प्रति व्यंजित होता रहता है । इसी प्रकार, जहां वे पीडको 
पर प्रवर व्यंग्य करते हँ उसकी तह में पीडित मानवता के प्रति उनको करुणा भावना व्यक्त 
होती चती है । 

प्रेमचंद ने समाज मेँ आधिक दृष्टि से पीडित किसानों को ओर सामाजिक दष्ट से दिति 
नारी को अपनी करुणा विशेष रूप से दी है । उन्होने नारी का चिवण सेवासदन, गवन तथा 
निर्मला मे अधिक. हादिकतो से किया है । किसानों कौ दीन दशा के प्रति ९ ए 
उपन्यास वरदान मे गया है । वरदान मं युवती विरजन नगर से समुराल के ग 1 ४. 
वहां से गांव के जीवन के विषय मे अपने पतिं को पत्र लिखती है । इन श ४५) त ् 
भावम्रवण युवती मामिक ष्टि से ग्रामीण जीवन कीः रोचना ४५ है। प्रेमचदने क्रिस 
ममता से ओर गहरी भालोचनात्मक इष्ट से धरत तक हमारे गावो को परवा ह ६ 
जाननी है तो उसके मूलरूपं को पहचानने के किए वरदान भे भस्त द के प ठ 
ध्यानपूर्वकं पदा जाना चाहिए । मानो ये पतर हौ आगे चलकर उनकी स्वना भं कथा सव =, 
विधिवत्‌ अनूदित हुए है । ~ = 

(प्रेमचंद त किसानो की करुण दशा का चित्रणं वरदान, व ५. प 

तथा गोदान भे किया है । प्रे्ाभम सें दिखाया गवा है कि स्वार्थी निर्मम एवं शौषक जमींदार 


=> शीराजञा / ४३ 


` 


| 
| 
॥ 
| 


किन-किन विधियो से किसानो के अधिकारों का हरण करता है । किसानों मे दो तरहक; 
है। एकवे हैँ जो पिसते हुए दुःखी रहते हैँ किन्तु इस दुःख को अपने भाग्य का फल मानक | 
हाथ पर हाथ धरे बेठे रहते हैँ । दूसरे, जो नयी पीढी के गर्म-मिजाज के छोगहै, जो टूते हए 
भी ज्ुकना नहीं जानते । वे जमींदार ओर सरकार के मिले-जुले षड्यन्त्र का उट कर मुकाबला 
करते है । इस लडाई मे पूरा गांव ही जेल चखा जाता है । अन्ततः सत्य की विजय होती है। 
गांव वाले मुकदमे मे बरी होते हैँ ओर नयी पीदी.का दूसरा जमींदार किसानों को | जमीदारी | 
मुक्त करता है । कायाकल्प ओर कर्मभूमि मे भी इसी प्रकार निम॑म सत्तासे ९८५ हृए किक 


- दीख पडते हैँ । एक ही आशा वंधती दै कि वे जीतेगे ओर उन्हं न्याय मिलेगा ॥ 


गोदान उपन्यास मे आकर जीवन के यथार्थं से अधिक परिचित होने के कारण प्रेमचंद | 
आशावादिता चकं गई है । उन्होने दिखाया है कि किसान होरी निरन्तर अथक परिश्रम करु 
पर भी भूखा का भूखा है । उसका घर मे एक गाय ले आने का स्वप्न, स्वप्न ही रह जाता है 
ऊपर से बदले मे, वह्‌ अपनी मर्यादा ओौर सुख-सन्तोष, सभी कुछ खो वंख्ता है । उसके प्रा 
चले जाते है । गाय पाना तो दूर, उसकी मृत्यु पर "गोदान' की वात चरती है ओर वहं ॥॥ 
अधूरा रह जाता है । शोषित किसान की दारुण दशा पर मामिक व्यंग्य गोदान में द्रष्टव्य है। | 

कहा जा चुका है, करुणा प्रेमचंद के मन मे, पीडितं कै प्रति है ओौर व्यंग्य पीड्कों प 
प्रति। इस संवेदना से वे दुनिया को सहज बनाना चाहते है, उसके अभाव को दुर करत्‌ 
चाहते है । अभाव को दर करने के वाद भाव की स्थिति आती है; फिर वे मानव सम्ब | 
को प्रेम-भाव से भरे का प्रयत्न करते हैँ । प्रेमचंद द्वारा चित्रित दस भाव को 


हम यहां उन 
उल्लेखनीय स्वनाओंं से, सूव्-रूप मे, प्रस्तुत करते है । 


प्रम का अथं है-- प्रगाढ आत्मीयता, जो प्रिय पर निछठावर 
यह्‌ प्रमी ओर प्रिय का द्वैत भाव दूर कर 


प्राणियों का रूप भरकर अनेक नाम धारण करिए हुए है । ये असंख्य नाम रूपधारी प्राणी पृथ 
अस्तित्व अनुभव कर, उसके रक्षण के किए परस्पर टकरातत रहते है । फिर भी, खष्टिगोच( 


होने वाटी इस अनेकता के मूक में एकता भी कहीं वियमान दहै । वही प्राणियों के अहं 1 
कभी-कभौ शिथिल कर, उनके हृदयो को निकट काकर उन्हे प्रगाद बनाती है । यह प्रगाढ 


यह प्रेम, वास्तव मे अनेक दीख पद्ने वाकी विश्वचेतना की सहज परिणति है । । 
अगणित विकषंणों कँ मध्य, अवसर पाते ही, मनुष्य मे प्रम की सहचरी कोमलता स्वतः ही 
उठती है । प्रेमचंद 'शंखनाद' कहानी भे कहते है- “जिस तरह पत्थर ओौर पानी मे आग चि 
रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी- चाहे वह्‌ कैसा ही क्रूर ओर कठोर क्यो नं हय 
उर्छृष्ट ओर कोमरु भाव छ्िपि रहते हैँ 


ट।' इस कोमल भाव को, प्रम को, प्रेमचंद का 
कथामों मे उद्घाटित ओर पुष्ट करने भे निरन्तर रतत रहता है । 


प्रेम काकषत्र बहुत व्यापक है । प्रेमचंद 


न ने (कायाकल्य' भें एक पाव से कह्काया दै 
“श्रम हृदय के समस्त सद्भावो का शान्त, स्थिर उद्गारहीन समाविश 42 


॥ 
होने की कामना जगाती है। 
उन्हे अभिन्न बनाती है। विश्व-प्रचेतना विविध 


॥ 
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"ननन = 


क्षमा, श्रद्धा ओर वात्सल्य, सहानुभरूति ओर सम्मान, अनुराग ओर. विराग अनुग्रह ओर उपकार 
सभी मिले होते दै 1" प्रेम मनुष्य में उदात्त तत्व जगाता है ओर स्व' का 'पर' के लिए विसर्जन 
करने को तत्पर रहता है । किसी वस्तु को पाने-मात्र-की, उसके वशीकरण की इच्छा प्रेम स 
सर्वथा भिन्न है। वे प्रेमाश्रम' मं छिखतेटै-इस इच्छा ओौर प्रेम में वडा भेद है, इच्छा 
^ न 4 ध ॥ १ 2२) २पए 

नी ओर खींचती है, प्रेम स्वयं खिच जाता है । इच्छा में ममत्व है, प्रेम मे आत्म-समपण ।' 


न ने प्रेम कौ खोज जीवन के सभी क्षेत्रों मौर सभी प्राणियों मे की है। यदि अबोध 
कहे जाने वाले प्राणियोंकोही टे, तो देखते दकि दो बलों कौ कथा कहानी मे पशु वक स्वामी 
के प्यार को पहचानते हैँ । पराये घर बलघूवंक रवे जाने ओर वहां स्नेह न पाने पर वे भांति- 
भ्रति के कष्ट सहन कर, अन्त में मालिक के घर पहुंच कर, आश्रय पाकर ही दम लेते है। 
कहानी मे प्यु-मनोविज्ञान का मनुष्यवत्‌ विवेचन मामिकता से हुमा है । वेरो का आत्म- 
सम्मान, विद्रोह, बन्धुत्व ओर स्नेह का भाव प्रेम के साथ जुड़कर पाठक केमनको 
वांध लेता है। । 

पूस को रात में प्रचण्ड शीतके कष्टो मे कृत्ता जवरा मालिक के साथ दहै। मालिक, 
क्रिसान हल्करू, खेत की रखवारी करते समय निमंम शोषक-मानव-समाज की चोट खाये हए 


असह्य सर्द श्ञेल रहा दै । मनुष्य उसका साथी नहीं है ; मन कौ वाते वह केवल दुःख के साथी ॥ 


जवरासे करपातादहै। सदीं से घवराकर वह उसे गोद मे सुला लेता है । उस आत्मीय की 
दुर्गन्ध भरी देह से चिपट कर उसे निराला सुख मिलता है ओर "जबरा' शायद समञ्च रहा था 
करि सुख का आगार स्वगे यहां है । 

प्रगाढ प्रेम किसी बन्धन की सीमा को नहीं मानता । (कामना-तरू' मे प्रेम प्रेयसी का 
अमरप्रेमदहै। वे मृत्यु के वाद भी चिडिया-चिरौटे के प्रमी युगल के रूप में नया जन्म लेते 
ह । कहानी की यह्‌ अतिभौतिक कल्पना प्रेमचंद की इस मान्यता कौ पुष्ट करती है । 


बच्चा. अबोध प्राणी है । उसकी कच्ची बुद्धि होती है किन्तु मन की वाणी वह्‌ तथाकथित 
बुद्धिमानों से अधिक सुन पाता है । “महातीर्थ' मे नन्दा बच्चा अपनी दाई के स्नेह से वंधा 
हा दै । वच्चे कीमां के ुव्यंवहार कै कारण दाई विवश हो कर नौकरी छोड ती्ं-यात्रा 
के लिए सन्नद्ध होती दै । इधर बच्चा उसके वियोग मेँ हडककर मरणासन्न हो जाता.हैः। 
खवर पाने पर दाई तीर्थं-यात्रा छोड वच्चे को गले छगाकर प्रेम के उस (महातीथे' पर. 
पहुचती है । गोदान में दुबल मां जूनियाके दूधन होने के कारण नवजात शिबु विरुखता है । 
वात्सल्य के आवेग में, प्रौढा स्त्री चुहिया कौ छाती मे उसके किए अकस्मात दूध उतर आने कौ 
अङौकिक घटना घटती है । । | 
परमद ने वात्सल्य की मनोरम क्ांकियां भी प्सतुत कौ है । कर्भूमि। (~ 
नितान्त अबोध शिबु बाबा की म छे पकड़कर दीच लेता है ओर बाबा भी उसे (कसक्रर एक 
घरूसा' जमति दै । पिता के धमकाने पर बच्चा उलट उसकी,नाक पकड्कर निगल जाने की 
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॥ 





कौशि करता है । पत्ती पति से हंसकर कहती है-- “पहले अपनी नाक वचाओ फिर वाप | 
की मू छठे बचना" । यह्‌ वाल-लीला का संक्षिप्त प्रसंग सारे परिवार को प्रफुल आत्मीयता पने | 
स्िगौ देता है । विपन्न अबोध बालक हामिद ईदगाह्‌ के मेले मे साथियों से अलग विलौनौ. । 


| 
~ =. 


खानों का लालच जन्त कर अपनी तीन पैसों की पुजीसे दादी के किए चिमटाने आता दै, | 
वयोकि उनकी ऊंगलियां तवे से जल जाती थीं । (इदगाह कहानी) वच्चे हामिद ने समञ्लदार ¦ 
बूढे की भुमिका निभाई थी ओौर वुदिया दादी उसकी भावना से द्रवित हो वालिका की भाति, 


रो रही थी। 'कज्ञाकी' मे बालक की स्तेहमय चपरासी के प्रति अक्षुण्ण ममता है । प्रेरणा | 
मे अध्यापक्र का निष्छल स्नेह पाकर शरारती लडका भी सुधधरकर उन्नत होता है । 


स्त्री-पुरुष मे परस्परं प्रवल त्राकर्षण-भाव होता है । यह शरीर केस्तरसे उठकर मन । 
का अदूट सम्बन्ध बन जाने पर प्रेम कारूप धारण कर लेता है । प्रेमचद ने कहानी-उपन्यासौ । 
मं अनेक प्रेम कथाएं संजोई हैँ । उन कथाओं मे पात्रों के तनकी सीमाओं से ऊपर उठकर 
उनके मन को दधु पाने का भरसक प्रयत्न है । इस उष्य की पूति के लिए प्रेमचंद उन्हं विषमं | 


परिस्थितियों को अग्नि-परीक्षा से गुजारना आवश्यक समज्लते है । प्रेम का परिणाम विवाह हौ । 


सकता है, किन्तु प्रेमचंद कौ कामना है कि क्रिसी भी विवाह का परिणाम पति-पत्नी का प्रम । 
होना चाहिए । विवाह की चरम परिणति प्रेम सें ही दै। ( 


द्रष्टव्य शान्ता तथा ईसाई । 
लेड का सवाद ^ तिवासदन--परिन्येद-- ४२) विवाह का लकय सन्तानोतन्ति या जीवं | 
सुविधाएं जुटाना-मात्र नहीं है ; 


वहं वास्तव में पति-पत्नी के आत्मभाव के विकास का साधन 
है । भ्रम, प्रदशंन नहीं चाहता । यदि वह॒ 
पायेगा । प्रेम काश्रकरुरलूपमेंहै 


| 

बाहर जताया जायेगा, तो भन कै भीतर नहीं रहं । 

का „ पर उसको पल्लवित ओौर पुष्पित करना सेवा ही का काम | 

दै1 बो सखियां कहानी) - 


। 
कथां मे कोई बाधा अ रूप को त | 
: स 9, + रम क स्वरूप को निखारतीः है : "वरदान" भ विरत | 
आओौर प्रतापमें मूकप्रेम है। अन्यतर 9 । 
~ कत क विवाह अन्यतर हो जाने पर्‌ दानां अन्ततः त्याग-विराग | 
का मागं अपनति है । प्रमाश्रम' में श्रद्धा का भति में अनन्य भवितभाव है । वहं पति की । 
समुद्र पारं विदेश यात्रा के कारण उसका प्रायश्चित्त अनिवार समञ्च कर क ४ र है। | 
ट > र स ख दूर रह्‌, 
के , के उपरान्त बह धमं पालन" का श्रम त्याग, सदाशयी पति के चरणों मँ । 
ध 1९१ कल्प नि न ट ॥ 
ररव क स्वम रानी प्रेम मे वासना कौ अरि के कारण । 
५ वरती हवा स (° ४ भाति 
५ 9 तीषताकततो ` से निष्कः ष होने ओर अगले जन्म ` | 
पति को प्राप्त करने की ॥ -गोक्नं ् १ हीने जौर अगले ज | 
क म छ करती है । "गोदे मे रुद, अभिजात वगय. ग-वेहता 
कौ वरेम-कया स्वी-पुरुष के आकर्षणं विकर्षण ८१ - ५6 | 
दम त्रेम को सन्देह से उपर समञ्ञती ह। बह देहकौ 2! मालती मेहता से कहती 
उतत मन्दिस < र व्ह्कोवः नहीं आत्मा कीः ५० 
सके मन्दिर में तुम परीक्षक बनकर हापि 4 व स्तु नही, पा दु हं । 
बलकं ध. ही वरदान पा सकते हो ।“ नारी 
^ पारिवारिक गठवन्धन के पड़ावौ 


पूरुष कौ यह्‌ अन्तर्याच्रा उ्वेगामी होने के कारणं श 
उच्चतमः खरों कोः ॥ि दनैः गती 3 ट - 
शि चुने है। (दषटव्य, अन्य प्रम 








पर ही मकर मात्मःविकास के = 
राजा / ४६ 


कथाएं : "रगश्रुमि, मे विनय-सोफिया, कायाकल्प" मे चक्रधर-मनोरमा तथा हरिसेवक्खगी, 
'कमंभूमि' मे अमरकान्त-सकीना आदि) 


प्रेमचंद ने गृहस्थ-जीवन मे संघर्षो के वीच पति-पत्नी के पठते पुष्ट प्रम को भी चित्रित 
क्रिया है । शगोदान' में होरी-धनिया अभावों से जुज्ञते, श्लीकते-क्गडते हृए भी भीतर ही भीतर, 
परस्पर अधिक कोमल ओौर समर्पित होते जाते हँ 1 इसी प्रकार परिवार ओर सम्मिलित 
परिवार में प्रेम-भाव पर प्रेमचंद ने वल दिया है । उनके प्रिय पात्रों मे पारिवारिक जीवनं की 
अक्षुण्णता कै प्रति परम अनुरागहै। वे पात्र किसी कीमत पर भी इस आत्मीयता को भंग 
नही होने देते । इसके भंग होने पर उनका दिल टूट जाता है । “अलग्योक्षा' मे विमाता के 
अत्याचार सह्कर भी रघु, उसके विधवा होने पर उसकी तथा सौतेले भाई-बहनों की प्राणपण 
स रक्नाकरताहै।. पत्नी के दुराग्रह के कारण अल्ग्योज्ञा हो जाने पर वह्‌ दुःख मे जीवन तक 
खौ देता है । उसकी टेक सौतेरा भाई भी वाद में निभाता है ।  प्रेमाश्रम' मे लाला प्रमशंकर 
का कुटुम्ब-प्रम भी दशंनीय है । ध 


घरक प्रसंगमें घर का स्वामित्व भी आता है । व्यक्ति घर में दूसरों के आश्रित रहकर 
अपने व्यक्तित्व की साथंकता अनुभव कम कर पाता है, स्वामित्व प्राप्त होने पर उसे नये 
उत्साह एवं उत्तरदायित्व का बोध होता है । स्वामिनी" कहानी में ससुर से धर का स्वामित्व 
मिल जाने पर रामप्यारी वैधव्य को भरुक जाती है। उस पर ममत्व कानशा छा जाता है। 
'स्वामित्व' के कवच पर धौस, ताने, धमकी-- किसी का असर नहीं होता । उसकी स्वामिनी-- 
कल्पना--इन आघातों से ओर भी स्वस्थ होती है कि वह गृहस्थी की संचालक है। सभी 
अपने-अपने दुःख उसी के सामने रोति दै, पर जो कुष वह करती है, वही होता है ; इतना उसे 
प्रसन्न करने के किए काफी है। 


देश-परम की प्रेमचंद-साहित्य में अनेक विधियो से अभिव्यक्ति हई है । उसके आगे व्यक्ति 
के स्वार्थंवौने हो जाति है। “यह मेरी मातुभूमि है" का भारतीय नायक अमरीका मे बस गया 
था । उसका सम्पूणं सम्पन्न परिवार वहीं है । फिर भी जीवन के अन्तिम छोर पर पहुच कर 
उसकी मातृभरमि-दशंन की बर्वती इच्छा उसे भारत खींच लाती है । गंगा के समीप उसे अनुभव 
होता है--“/हां अव मै अपने देश में हं । यह मेरी प्यारी मातृभरमि है । ये लोग मेरे भाई 
ओर गंगा मेरी माता है ।" वह गंगा के किनारे कुटी मे अकेला बस जाता है । 

मनस्वी व्यवितयों को प्राणों से अधिक अपना मान प्यारा होता है 1. आत के लिए वे 
वड़े से वड़ा कष्ट हृंसकर उठा लेते हँ । सारन्धा (रानी सारन्धा कहानी) रण मे पीठ दिखाकर 
खोट आये भाई की भत्संना कर उसे तत्काल युद-भरूमि में रौटने कौ प्रणा देती है । प्री 
कहानी मे उसकी आन की वान की क्रमशः छः घटनाएं हँ । अन्त मं वह पति-सहित शत्रूभं से 
धिर जाने पर पति के ओर स्वयं अपने प्राण लेकर गौरव कौ रक्षा कृरती है । आन पर प्राण 
द्म वाले व्यावहारिक शटि से असफल रहे है, परन्तु प्रेमचंद की इष्टि मे उनके प्रति अपूवं 


शीराजा | ४७ 








आदर-भाव है । वे लिखते है- “अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट की नींव डालता है, तो आन । 


पर जान देने वाला, मुह न मोडने वाला सिपाही र्ट्‌ के भाव.को उच्च करताहै। 


प्रम तिर्वेयवितक होकर समष्टि में व्याप्त होने पर कत्तेव्य.प्रेम॒या समाज-सेवा का प्‌ 
धारण कर लेता है । क्त व्य.परेम पर जीवन निष्ठावर करने वालों का प्रेमचंद ने बड़े चाव | 


से चित्रण किया है । अमृतराय (प्रतिज्ञा), पद्म्सिह (सेवासदन), प्रेमशंकर प्रेमाश्रम), सूरदास, 
विनय (रंगभुमि), चक्रधर (कायाकल्प), अम रकान्त, शान्ति कुमार (कमम॑भूमि), मेहता (गोदान) 
आदि को एेसी कोई-न कोई धुन दै, जिसमें रम कर वे जीवन को सा्थंक्र बनाते हैँ । 


कर्तव्यम के किए ईमानदार इंजीनियर को स्वार्थी लोगों से दण्ड मिलता है, फिर भीं 
वह अत्रिचखित है (सज्जनता कां दण्ड' कहानी) । कत्तव्यतिष्ठ दारोगा ईमानदारी के अगे बड़ 


~. 


से बड़ प्रलोभनों को टुकराकर नौकरी तक खो वेठता हे, किन्तु उसी के हाथों प्रताडित वैभव- 
णाली व्यवित उसकी ईमानदांरी पर मुग्ध 'हो जाता है ("नमक क्रा दारोगा" कहानी) 1 | 
प्रकार 'पछेतावा' कहानी में दुर्गानाथ जमींदार के प्रलोभन-आतंक को कुठ न गिनकर कर्तव्य-पथ। 
से रच-मात्र विचलित नहीं होता । बाद मे उसका मूल्य अनुभव कर जमींदार रसे महापुरुष कौ 


खो देने का पछतावा मन में ल्य हुए संसारसे विदा होता है । 
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प्रेमचंद पतं के आने में | 
। ~ केवर गोस्वामी 


किसी भी देश या भाषा में. पत्र-साहित्य प्रायः लेखक काः सहीः ओर सच्चा स्वरूप 

भारता है। वह स्वरूप जिसमे उसके रचनाकार का आइना उसकी -रचनाःप्रक्रिया के अनेक 
पड़ाव, उसकी छोटी-छोटी तकलीफ, उसके छोटे-छोटे इव, उसकी सुखी, दुःखी गृहस्थी-- 
गजंकि उन तमाम वस्तुओं, घटनाओं ओर परिस्थितियों का लेखा-जोखा रहता दै जो उसे 
लेखक वनाती ह । व्यक्ति. जितना अधिक जिन्दगी ओर्‌ उक्षकी समस्याओं से दो-चार होता 
उतना ही “उसके लेखन में निखार आता ह जो कि बडे लेखन ओर महान लेखक होने कौ , पहली 
णतं है । पत्र-साहित्य मे चू कि सीधे-सीवे संवाद कौ स्थिति होती है जो तथ्यों पर आधासिति 
होती है, इसलिए उसमे ओपचारिकता कौ कोई गु जाइ नहीं होती । 

उपन्यास सम्राट प्रेमचंद" का विराट व्यवितत्व उनके विपुल साहित्य के माध्यम सेतो 

सामने आता दही है, उनके पत्रों के माध्यम से उन्दँ ज्यादा नजदीक से देखने-समञ्लने तथा उस 
युग की परिस्थितियों को जानने में सहायता मिती है । मसलन, उनका परिवेश किसं प्रकार 
उनकी रचनाओं के निर्माण मे सहायक या बाधक हाता भा 2 यह्‌ स्वविदितं है कि, परमच॑द 
का साहित्यिक ओर पत्रकार स्वरूप दोनों एक दूसरे के परक थे ; ओर पत्रकारिता विना 
आधिक साधनों के काटो की सेज थी, प्रेमचंद के भीतर वडा ईमानदार पत्रकार उन्हें बरावर 
उस काटो की सेज की ओर ढकेलता रहा था । , इस सिलसिन्ञे मे उन्होने अपने अभिन्न 'मिवर 
दयानारायण निगम को एक पत्र मे लिखा भा 
¡ , प कायन यानी नए साल भे एकं हिन्दी स्स दंस" निका जा रहा ह ५ 
सुफहात का. होगा भौर ज्यादातर अफसानौं से ताल्चुक सवेगा। दै, तो दिम ही 

र क कु नहीं, लेकिन हिमाकत के को जी चाहता दै । जिन्दगी हिमाकतो से 
गुजर गई; एक ओर सही । # 1 
“ इस शमानदार ओर सात्यिक हिमाकत के लिए प्रेमच॑द न = 1 
पड़ा, यह्‌ उनके साहित्य मे सर्वथा ्लकता है \ फिर भी पर्कास्त । 
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| 


॥ 


॥ 
॥ 


५ 


व्यवसाय न मान कर कौमी विदमत ओर सामाजिक बदलाव का जरिया बनाया । युय 
सरकार से फौजी अखबार के सिलसिले मे प्रेमचंद को वुललावा मिला तो प्रेमचंद ने निगम र 


यह कह कर मना कर दिया-“भै बदकिस्मती से इसे कौमी काम नहीं समन्ञता-मुद्े१। 
काम से मुआफ़ रखिए 1” 


॥ 
दूसरी तरफ प्रेमचंद की चिन्ताएं "जागरण" के ले लेने से कई गुणा वहग 
हजारो का घाटा हृभा किन्तु प्रेमचंद की जिजीविषा अओौर अधिक द्द्‌ ओर बलवती हो गई | 


इसी सिलसिले मे वे विनोद शंकर व्यास को लिखते है-- | 


“पत्र मिला ! मैने (जागरण' बन्द नहीं किया हैओौरनही करूगा, स्थगित किया ६ै। | 
समाधि के बाद वह्‌ पुनर्जीवन लाभ करके उठेगा ओौर इससे अच्छे रूप मे निकलेगा ।'" 


॥ 


उस अच्छे रूप के पी उनकी जन-जीवन के प्रति गहरी रुचि ओर उत्पीडो ओ 
शोषितों के उत्थान के प्रति उत्कट इच्छा ज्ललकती है । इसीलिए उन्होने निगम को लिखा था 


॥ 
॥ 
| 


अगर अखवारनवीस बनना किस्मत मे| 
<. ^| 
के मुताबिक मजामीन लिखने कीरै 


“अव भँ सरकारी अखवारनवीस क्या बनूगा? 
तो गे रसरकारी आजाद अखवारनवीस होऊंगा । जंग 
इस वक्त मूञ्ञे फसंत नहीं है । वस इसी अपनी रपफ्तारे-कदीम+ पर चलूगा। वी० ए० कु 
किसी प्रादे स्कल की हैडमास्टरी ओौर अच्छे अखबार को एडीटरी आर कुठ पच्छिक का | 
काम । यही मेरा राजे-जिन्दगीः है । अखबार मजदूरो- किसानों का हामी ओ 
मुआविनः होगा 1" । | 


जीवन ओरं विश्व के बारे में प्रमचंद के आधारभू 


यही विचार-दशंन है । इस सिकसिले मे प्रेमचंद की वुलना गोर से की जा सकती है । उनकी 
कला के पीये उनकी यह्‌ उदाम लालसा दै कि अपनी लेखनी के महानु वल से जन-जीवन ¶ | 
क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए । इसकी पृष्ट उनके पं० बनारसी दास कौ लिखि इस पत्र से ह 
जाती है- 1 । | 


त विचार थे । उनकी कला का धरातह 


| 


“भरी आका्षाएं कुछ नहीं है । इस समय तो सबसे वड़ी आकांक्षा यही है कि ह! 
स्वराज्य-संग्राम मे विजयी हों। धन या यश की लालसा मुज्ञ नहीं रही । खाने भर को मि 
ही जाता दहै । मोटर ओर वंगले की मज्ञे हविस नहीं । हां यह जरूर है कि दो-चार 4 
कोटि की पूस्तकं छिलुः । पर उनका उदेश्य भौ = ही है. शान्तिसे 


1 क बैठना ¶ी 
नह। चाहता । साहित्य ओर स्वदेश के क्एिकुषटन कुछ करते रहना चाहत 











दाल ओर तोला भर घी ओौर मामी कपडे मयस्स॒र हते 1" हता हुं । हां ! रो 
ओर प्रेमचंद निरन्तर इसी लगन मौर मेहनत के कः 

साथ लिखते ~, | 

अततम आवश्यकता हीनी चाहिए । वह भी उन च एद॥ लेबल के लि 


॑ कभी मयस्सर नही हई । निरन्तर 
१ पुरानी रप्तार। २. जीवनका शिखर । 
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अभाव ओर मानसिक तनाव में वह॒ जीते रहे । लट शुक्ते रहै ओर उच्चतर सामाजिक मूल्यों 
कै लिए लेखन के द्वारा संघषं करते रहे । मु शी दयानारायण निगम को प्रेमचंद लमही की 
कठोरता का दुःख-भरा विवरण लिखते हँ । सी गमी में कोई भी साहित्यिक कायं 
असम्भव धा-- 


गर्मी की कृफियत न पूचठिए । कहने को सादिवे-मकान हूं । ओौर खुदा के फजल से 
मकान भी सारे गांव का मानद है । मगर रहने के काविल एक कमरा भी तहीं। कोठे पर 
आग वरसती है । बैठा ओौर पसीना चोटी से. एडी को चला। नीचे के कमरे सब गंदे। 
परीशान, किसी में वैल वंघता है, किसी में उपले जमा हैँ । कहीं अनाज का ढेर टै, किसीमे 
जांत-चक्की, ओखली, मूसक वगैरह जुलूस फर्मा है । कोई बैठे कटां, सोये कहां ? मजब्‌रन 
अनाज के घर में एक चारपाई की जगह निकाल ली है । उसी पर दिन-रात पड़ा रहता हूं ।'* 


इस पत्र से उपन्यास सम्राट की दारुण आर्थिक दशा का पता चलता है । एक अन्य पत्र 
मे वे निगम को लिखते हैमने परसों वाले खत मे कुछ अतियाए*-“आजाद' का जिक्र किरया 
है। मर्द-जून मे कुकु चौवीस कालम हुए । अव शायद जून में कुछ न किखुगा, वर्योकि 
हाजमा निहायत कमजोर हो गया है ओर एक घंटे भौ वेठना दुश्वार्‌ है । अगर माऊदा* शरह 
रखिए तो आठ मुबत्लिगात होते ह । अगर आप वगर बहुत ज्यादा तरदृदुद के एक तीन-चार 
रुपये की वाच ओर साढे चार रुपये का जूता भिजवा सकं तो आपका ममनूनः होऊगा । एक 
ही पार्सल मे दोनों आ सकते हैँ । मेरा जूता छोटकने ले लिया है ओर मे वरहना-पा हूं । 

इस पत्र मे बड़े मामिक टंग से प्रेमचंद की आर्थिक वेवसी उभरीहै। वह नौकरी छोड़ 
कर निगम के साप्ताहिक पत्र आजाद के किए काम करना चाहते ये । निगम अपने दोनों पवो 
जमानो' ओौर “आजादः के प्रकाशन में प्रेमचंद की सहायता पाने के लिए उत्सुक थे लेकिन 
्रेमचंद को कोई आर्थिक आश्वासन देने मँ वे असमथं थे । प्रेमचंद के बाद उनकी रचनाएं चाहे 
सोने के भाव विके किन्तु अपने जीवन काल मे प्रेमचंद चूते की एक जोड़ी आओौर तीन-चार रुपये 
की एक सस्ती घडी के चिए तरसते से रह गए । 

प्रेमचंद के श्रालोचक श्रक्छर यह्‌ श्रारोप लगाते ह किं उनमें किस्सागोई श्रधिक है किन्तु 
्रेमचंद का पत्रकार जब कहानी के उच्चतरं मानदण्डों का कायल धा तो उनका साहित्यकार 

, क्यो न होगा । इसका उदाहरणं विष्णुं प्रभाकर को लिखे उनके एक पत्र मं है-- 

"द्ापके लेख नौर पत्र मिले । कहानी वशंनात्मकं हो गई है। यह तो गल्पन हषकर 
गलप का सुन्दर प्लाट है 1 भ्राष इसे गल्प के रूप मे लिख भेजें । गत्प मे सम्भाषा का भाग 
(अयिक्र) वर्णन कम होना चादिषु वेद है इते न छप स्‌ गा । ई 

्रमच॑द साहित्यिक सोददेव्यता समर्थक है । वह एवा मानते है कि साहित्य सामाजिक 
रूपान्तरण मे एकः महत्वपूणं भूमिका श्रदा कर सकता है । उनकी श्रपनी रचनाएं इस दिक्ञामे 
बहर डद वि प्रेरक सिद हुई दै । उन्होने जनमानस को नए सांचों में ढाला दै । 
६. कृतज्ञ । ७. नंगे पांव । 





४, ` पुरस्कार । भ. स्वीकृत । 
-शीराजा | ५१ 
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| 


लाहौर के एक मासिके पत्र ने प्रेमचंदसे पो एएि- “श्राप कहानी कैसे लिखते है/ 
प्रेमचंद का उत्तर था-“मेरी कहानियां प्रायः किसी न किसी, प्रेरणा या प्रनुभव पर आशी 
होती है । इनमे कोई ड़ामाई रंग पैदा करने की कोरिश करता ह । परन्तु केवल षध्ना। 
वरन के लिए मेँ कहानियां कभी नहीं लिखता । मै कहानी में किसी दानिक या भावात 
तथ्य को दिखाना चाहता हं । जव तक कहानी में कोई एसा श्राधार नहीं मिलता मेरी म्‌ 
ही नहीं उठती ।'" :.. > व 


¢ 


इसी सिलसिते मे ग्रपनी वात कोभ्नौर भी विस्तारे स्पष्ट करते हुए वे विनोद शंकर गा, 

को लिखते है-- मेरे विचार मँ- सभी के विचार मे-- साहित्य के तीन लक्ष्य है परिष्क 

मनोरंजन श्रौर उद्घाटन । लेकिन मनोरंजन श्रौर उदघाटन भी उसी वरिप्कृति के प्रन्तगैत 

जाते ह । क्योकि लेखक का मनोरंजन केवल भांडों व नक्कालों का मनोरंजन नहीं होता, उण 

परिष्कार का भाव छिपा रहता है । उस्रा उद्घाटन भी परिष्छृति का उद्देदय सामने रलक्ग 

हीहोतादहै। हम मनोभावों को इसलिए नहीं दशति कि हमे उनकी दाशंनिक विवेचना क 

है बल्कि इषलिए कि हम सुन्दर को भ्राकर्षक श्रौर श्रसुन्दर को हेय दिखाना चोहते हँ 1“ | 

| 

एक भ्रन्य प में वे लिखते है - “भँ जो चाहता हं वह यह कि कहानियो के प्लाट जीकं। 

से लिए जाएं प्रौर जीवन की समस्याग्रों को हल करें । 

नहीं जंचता । यही वात थीजो ने किसी पत्र में इंशार 
मेरे प्रौर भ्रापके मतभेद है” 


= ५ 
कहानी से कविताका काम लेना गु 
तन लिखी थी । गत्पों के विषय 


गद्य-काव्य हृदय के तारों पर चोट करता टै, कह नी से प्रधिक वयोकि वह्‌ चोट कं 
के लिए ही लिखा जाता है लेकिन उसकी चोट.उस संगीत की ध्वनि के सद्य है जो एक ब 
कानमे पड़ कर एक चुटकी लेकर ग।यव हो जाती है। कहानी प्राप के सामने चरित्र ने 
तेलते हुए दिखाती है ," : - | 

कला कला के लिए" नारा देने वालों की उस पूरी जमात को ही प्रेमचंद के उपरो 
विचार खरी-खरी नहीं सुनाते बल्कि गद्य मे नयी राहों के भ्रन्वेषियों को भी श्रांडे हाथों तत 
दै । इतना ही नही, प्रेमचंद प्रकाशकों के नाज-नसरे श्रौर लेखकों के निरन्तर शोषण पर' ४ 


परेशान ये श्रौर उनका कोई एसा हल सलोजना चाहते थे जिसमे न केवल लेखकों का सम्मा 
हो श्रपितु उनको श्राथिक लाभे भी हो। रा 


लिखा है--“"लेखकं संघ-मेरी राय मे-उनका 
कि--हर लेलक को- जो उसका सदस्य है तीस 
श्राश्वस्ति हो जाए । हिन्दी का बाजार इतना मन्दा 
लिए इतने -प्रातुर हैकिवे श्रकाशको के साथ को 
बातों पर श्रडे रहँ प्रौर प्रकाशक उनकी पुस्तकं प्रकाशित करने 
वेचारा कहीं का न रह्‌ जाएगा 1 यह पीडा वसी ही 







त करने से इन्कार कर देतो फिर 
है जेसा.कि लोगों को वर-दहेज देने 


रोकना । लेकिन जव युवकों की कमी हो रौर कन्य। का पिता तुरन्त श्रपनी कन्या का विवाह 
करने के लिए श्रातुर हो तव फिर दरषित दहेज प्रथाके प्रागे घुटने टेक.देने कै प्रलावा कोई 
चारा नहीं । वह तने तो किंस वात पर ? लेकिन सहकारी प्रकाशन के लिए रपय्‌। चाहिए 
शरीर संगठन चाहिए ग्रौर स्टाफ चाहिए ग्रौर यह काम तभी ह्यथ मे लिया जा सकता है जब 

संघ के पास श्रावश्यक प्रभाव ग्रौर प्रतिष्ठा हो । लेकिन क्रोई कारण नहीं ह कि वह्‌ लेखकों 
की, जव प्रकाशक श्रनुचित रूप से उनका शोषण करते हो, सहायता न करे । हमारी वतंमान 

ग्राव्यकता सदस्यता: को बढाना है तारि संघ साहित्यिक काम करते वालो को श्रोरसे उनके 

प्रतिनिधि की हैसियत से बोल सके । . हमें उक्तको परवान चढ़ाना है ग्रौर उस नगं पडुचाना 

है जहां वह्‌ श्रसर कर सके 1" < 


| प्रेमचंद बरावर नए स्ाहित्यकारों को सहयोग देते रहे । उनका मादन करते रहे । 
ग्रहम्‌ नाम की चीज जसे उन्द तक नहीं गई । लेखक नया है या पुराना, भ्रगर उसमें 
प्रतिभादैतो त्रमचंद उप्र ऊपर उठाना, बनाना, संवारना श्रपना कत्तव्य समभते थे। उदाहग्ण 
कै लिए एक श्रत्यन्त नए लेखक हरिहरनाथ को लिखे एक पव को देखे-- +: 


पने बड़े चाव से श्रापकी सुन्दरं श्रौर प्रावेगपूणं चीज पटी । इसमे बहुत श्राग दहै श्रोर 


वहुत दर्द, पर कहानी के प्राव्द्यक तत्व- कोई विचार--कथानक श्रौर चरित्र--इसमें नहीं है 
इसलिए यह चीज गद्यक्व्य है, कहानी नहीं । श्रणर ग्रापकी रुचि इसी श्रोर हो तो जरूर 
लिखिए पर थोड़ा भावुकता से वचिए । सुजनशील मन को सृजन करना चाहिए किस चीज 
का? चरित्रों को उजागर करने वाली परिस्थितियों का। युवक को अ्राश्ावादी भण्वनासे 
लिखना च।हिए । उसकी श्राञ्ावा दिता संक्रामक होनी चाहिए जिसे वह दूसरों मे भी उसी 
भावना का संचार कर सके। मेरा स्याल है कि साहित्यका सबसे बड़ा उदश्य उन्नयन है, 
ऊपर उठाना । हमारे यथा्थेवाद को भी यह बात श्रांख से श्रोफल न करनी चाहिए । मै 
चाहता हूँ कि ग्रपि “मनुष्यः की सुष्टि करे, साहसी, ईभानदोरः, स्वतंतरचेता मनुष्य । भ्राज इसी 
की जरूरत है । निङ्वय ही मानव प्रकृति चुक नहीं गई । इष तरह की रचनाएं मुभ श्राशंका 
है- लोकप्रिय नहीं हो सकतीं 1 माधुरीमेंतो खैर मै उसे छपूगा ही-मेरा लक्ष्य है समा- 
लोचनाएं श्रौर दूसरे विषयों के श्रतिरिक्त हर महीने प्रथम श्रेणी कौ चुनी लगभग छः कहानियां 
हिन्दी साहित्य के हमारे नवयुवक लेखकों का भविष्य 


देना । जरूर एकं कहानी लिखिए । 
जगह बनाने के लिए नियमित रूप से, 


उज्ज्वल है लेकिन श्राप भी जानते है कि श्रपनी खास 
लगन से श्रौर धीरज से काम करना जरूरी है ।" 
दूसरे के श्रधिक निकट लाना , चाहते थे । इसी प्रकार 


अधिक समीप लाने की प्रबल लालसा मन मे रखते 
का चुनाव किया जो 


प्रेमचंद हिन्दी श्रौर उदरं को एक 


भारत के बहुसंख्यक घारमिक्‌ तत्वों कोभी 
थे। इसलिए उन्हीने श्रपते भ्रमर साहित्य के लिए इस प्रकार प 
इन दोनों का मिश्रण हो । रामच दण्डन को लिते श्रपते पत्र मे प्रेमचद फमति है-- 


कः , शीराजा | ५३ 





“पत्र कै लिए श्रौर उन कतरनों कै लिए जो श्रापने कृपापूरवैक भेजी है, घन्यवाद। 
ध सभ्रू का लेख पढ़ चुका थ) श्रौर उसमे बहुत तुक की वाते कही गई हैँ । उसमे एक भ | 
एेसा शब्द नहीं है जिस पर कोई श्रापत्ति कर सके । लेकिन मिस्टर धीरेन के वित्र । 
पृथकतावाद्ियों के है श्रौर मै उनका समथेन नहीं कर सकता । शाग्रद श्रापने इस विषय | 
-गारसां द तासी' के लेख पढ हों । “उदू ' श्रंजुमन तरविकये-उदरं का मुखपत्र है- उन्हें किस्तों प | 
छाप रहादै। हाल हीमे प्रकाशित लेखों मे से एक रमन पट्‌ । उसमे इतनी ताजगौ श्रौ | 
साफगोई श्रौर दरन्देशी पाकर मुभे ताज्जुव हुश्रा । कौन जाने मिरटर वर्माने उसे पदाहैष। 
नहीं ।. उसमे इस समस्या का हल बहुत उस्तादी ढंगसे क्याहै। उनकी रायहै किति | 
को छोड कर हिन्दी ओर उदू एक ही भाषाहि। कहां पर भाषा उदर की सीमा को लांघक। 
हिन्दी क्षेत्र मे पुव जती है, रेखा खीच कर बतलाना ग्रसम्भव है। उदर वाले जितना म, 
चाहे प्ररथी प्रौरफारसीसे ले। हिन्दी वाले भी उनका श्रनुकरणा कर्‌ । उनकी भाषा प्रान्तीप | 
उद भ्रोर हिन्दी ही बनी रहेगी । हिन्दुस्तानी जनता के रारते पर चलेगी श्रौर जवान जैसे बोरी | 
जाती है वैसे ही लिखने की कोशिश करेगी ।, जनता सच मेरा मतलब स्वभावतः वे लोगरहगो | 
लिल-पट़ सकते है श्रौर जिनके पास स।हित्यिक संस्कार है 1” 


साहित्य सामाजिक, सूपान्तरण में तभी सहायक सिद्ध 

की समस्या न हो रौर लेखक श्रपनी भाषां के माध्यमसे श्रप 
लोगों तक पंचा सके । इसी पत म प्रेमचंद भ्रागे कहते ह 
“““"मेरा एसा विदवास है कि साहित्यिक श्रभिव्यवित को बोलचाल की भाषा के निकट | 

- सै निकट पहुचाना चाहिए , कम से कम नाटक, क । 

माषा में हम लिख सक्ते है । इन्हीं में हम जीवनी श्रौर यात्रा-विवरणों को भी क्षामिल कः | 
सक्ते है भ्रोर साहित्य की यह्‌ शाखाएं संपूणं साहित्य की तीन-चौथाई ठह्रती है रीर देषा । 
तीन-चौथाई जो सचमुच महत्व रखता है। श्रापका विज्ञान श्रौर दशंन सस्छृत भ लिया जाए | 
या प्रात में मुभे कोई परवाह नहीं । जेसा कि "गारसां द तासी क्हताहै, हिन्दी को श्रपने | 
| 


पुराने भ्राघारों रीं व को 
पु ॥ के पास सीचकरले जाना एक बसी ही बेकार कोरिक्च है जंसा कि नदीकी | 
धारा को मोड़ कर वापस उसके उद्गम स्थल परले जाना” 

-साश्रदायिकता के निरो भे प्रेमचंद पं५ बनारसी दास जी को एक पत्र मे लिखत है - 

(4 हीं < | 0 

( ५ (4 तिषःकृश मने नहीं देला है । मगर चित्रपट, म उनका जो विज्ञापन निक्त | 
रहा है उसः प्रर नि य ता 
(4 भरच्छी तरह सम पक्ता. कि यह्‌ वया है। यह साम्प्रदायिक्ता 
फलान को एक बेहद शरारत भरी श्रौर नीच कोरिश है प्रोर उसक र 
ˆ ““श्रापने इस मामले को उठा लिया हैम दिलो-जान से त ५ 
मत कीजिए कि हम लोग श्रलग मत म है। हमारी लक्ष्य पवि ५४ 
गया ह; म भाक नोट जागर मे द ४१ ग पवित है जुन 
पर पूरा एक्‌ सम्पादकीयं लिखू । ` ` +. 


हो सकता है जव उसमें सम्प्र | 
ने भवो को प्रधिक से श्रषिक | 


हानी ओर उपन्यास, साधारण बोलचाल करी, 


1 


श करना ही होगा 
इस बात कीं परवाह 
ताईणका हंस पूरा 
मेरे पास किताब भेज दें तो मँ उ 
गीरा / ५४ 





रमचंद न केवल हिन्दी या उदू के साहित्य क प्रसार के वारे में उत्सुकं थे बल्कि 
हिन्दोस्तान की ओर जुबानों में क्याहौ रहा है इसे जानने के किए भी वह बेकरार रहते थे 
ओर लगातार एक मंच की भावश्यकता महसूस करते थे । अपने एक पत्र मे उन्होने निगम 
को लिखा-- 

“हम श्रगेजी वा-कमालों से वाकिफ हं; जर्मनी, इंगर्लँड, अदीवों के असमायेगरां- 
हमारी नोके-जवबान पर दँ लेकिन, हिन्दोस्तानी में सूबेजाती जबानो में कौन बाकमाल पड़े हए 
हैँ इनकी हमें वित्कुकं खवर नहीं । इसी बेगानगी को दुर करने ओौर हिन्दोस्तान भर के अदीबों 
मे विरादराना रन्त-जन्त पदा करने ओर एक दूसरे की तसानीफः से रूशनास% करने के लिए 
म्॑जुमन की बुनियाद डाखी जा रही है 1" 

इसी ग्र॑जुमन के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हए प्रेमचंद ने कहा, “मुज्ञ यह कहने 
मे हिचक नहीं किम ओौर चीजों की तरट्‌ कला को भौ उपयोगिता कौ तुला पर तोलता हू । 
हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी । कला नाम धा भौर अब भी दै संकुचित रूप-पूजा 
का) उसकी दष्ट अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-संग्राम में सौन्द्ं का चरमोत्कषं देखे । 

“जिन्हे वैभव प्यारा है । साहित्य मन्दिर में उनके किए स्थान नहीं है । यहां तो उन 
उपासको की जरूरत है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान च्या हौ । (4 


प्रेमचंद निःसनदेह क्रान्तिकारी प्रगतिशील चिन्तक ये । अन्याय ओर कुरीतियो पर प्रेमचंद 


ने चौमुखी आक्रमण किया । वहं पंडित के विरोध मे अच्युत के साथ, सामाजिक तानाशाह के 


विरुद विधवा स्त्री के साथ खडे हए । वह पुरातनपंथी ओर अन्धविश्वासी अन्धी आस्था के 


विरोधी ये । वह्‌ मूतिभंजक थे जिससे परम्परा के अनुयायी ओर दास॒ जक्ते थे, वैर रखते थे । 
वरेमचंद ने इनका ट कर मुकाबला किया। बनारसी दास जी को लिख पत्र में वहं कहते दै-- 
“निर्मल जी को जवाब देते हए मैने जागरण" मे जो लेख लिखा था क्या आपने उसे 


देखा ? यह निर्मलं बिल्कुल सिद्धान्तहीन आदमी दै । जिन दिनों पाक्षिक “जागरण' बाबू 
शिवपुजन सहाय के हाथों मे था मेरे ओर "जागरण" के बीच विवाद खड़ा हुआ था। प° 
नन्दवुलारे वाजपेयी ने कछ लिखा था उसी को लेकर क्षगड़ा हो गया । उस समय निर्मल ने 
जागरण! मे एक लेख लिला था जिसमे मेरे साहित्यिक कायं का मूल्य गिराया गया था ओर 

लिखू क्योकि मेरे दिन वीत चुके ओर अब मेँ 


मन्न सराह दी गई धी किं अव मै मौर कुन 
पुराना पड़ गया ॥ शिवपूजन सहाय ने इस लेख को नहीं छापा । कुछ समय बाद जब (जागरण 
मेरे हाथ आया तो इसी निर्मल ने एक लेख मेरी तारीफ मँ जमीन ओर आसमान के कुलाब 
मिते हए लिखा जिसको मैने छाप दिया । इसमे पता चरता हैकियह मी क धात 
कावना है । उसने मुज्ञ पर यह दोष कगाया है किं भै ब्राह्मण कथ का द्रोही हं सिफं इसकिणए 
किक नवनि गर्वं नग मने इन पुजार्यों भौर महंतो ओर धाभिकं नुच्चे-लफगों के कुछ पाखंडों का मजाक 
ठर ल । & सवनाम । १०. परिचित । 
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उड़ाया ह ; उनको यह्‌ ब्राह्मण कहता है मौर जरा नहीं सोचता करि उनको राह्मण कह श 
वह अच्छे-भले ब्राह्मणों का कितना अपमान करता है । ब्राह्मण का मेरा आदशं सेवा ओर त्या 
का है। पाषण्ड ओर कटुरता भौर सीधे-सादे हिन्दू-समाज के अन्ध विश्वास का फायदा उठ 
इन पूजारियों ओर पडो का धंधा है । इसलिए मँ उन्हे हिन्दू समाज का एक अभिणापं समञ्जा 
हु ओर उन्हे अपने अधंः पतन के लिए उत्तरदायी समञ्लता हं । वे इसी के काविल ह कि उनका 
मखल उड़ाया जाय ओौर यही मैने किया है । यह निर्मल ओर उसी थैली के चटटे-वटटै दस 
लोग ` उप्र से बहुत राष्ट्रवादी बनते हँ मगर उनके दिक में पुजारी वग की सारी कमजोखिं । 
भरी पड़ी ह इसक्िए वे इन लोगों को गालियां देते हैँ जो स्थिति मे सूधार छाने की कोष 
कररहैहै।'' ५ : गृ 
प्रेमचंद स्वयं निम्ने मध्यवगे के पेलि नौकरी पेशा.तवके से थे, लेकिन उनका पुर | 
विश्वास था. कि पड़े-ल्वि लोगों पर भरोसा नहीं हो सकता यदि कोई परिवतंन होना हैते । 
वह भनपड़ मेहनतकश.जनता के सगटित संघषं द्वारा ही सम्भव हे -जो वास्तव में परिवतंन्‌, क 


किए कायेरत भी है वह जान दे सकता दैः। समञ्लौताः उसकी. फितरत में नहीं ह 


२३ अश्र, १६३०. के अपने पत्र में वह्‌ निगम को लिखते है “ट्स मौके पर फिर साफ़ जाहिर 
हृं करि अगर दो फी-सदी, भ्रग्रेजी-खवां असहावतरीन के साथ > तो €= फी-सदी उस । 
मुखाछिफ हे । कभी एतवार से युनिवरसिटियो आौर स्करुलों पर कौम का जितना रुपया सपं हमा 
वह करीवन जाया हो गयां । यह रोग सरकार के आदमी ए 
कारोवारौ ओर पेशावर तथकों ने ही इस तहरीक 
आदमियों के 





काम के नहीं । गेर-प्र॑ग्रेजी-द । 
मे जान डाली अगर तालीम-यापता 
भरि मुल्क वठा रहे तो शायद कयामत तक उसे आजादी नसीब न हो ।'" | 
सरकार कोई रिफामं उस वक्त तक नहीं करती जव तकं उत्त पररा यकीनन हो जाए क्रि इ। 
तहरीकं के पीछे कितनी ताकत है । ओर तारीम-याफूता जमात कां इससे किनारे रहना किंता 
दिरुशिकेन है । कानूनपेशा; तवीवपेशा १ बरफसर गौरं सरकारी मुलाजमीन--इन सबै | 
कितनी गुलामानां*= जेहनियत का पता दियां है उसकी मुज्ञ उस्मीद न थी । यह्‌ तवका अपनी 
खैरियत, गवरनैट का इक्तदार* कार्यम रहने भ समज्ञा & । वहं एकं लम्हे के क्षु भी 
अपनी आसादश*« भौर दुनिया-तच्वी१९ को फरासोशं हो कर सकता । जर उसका दी 
ओर ईमान है। वह या तो आजादी चाहता ८ रं 
तकि ही हीं धो उसके किए कमत न देकर दूसरों पर 
, तकिया*€ करना हही अपनी शानं के मुनासिव समञ्लता 5 4 | 
आप ही आप आजादी मिल यातो वह इस ख्याल में मगन है रि 
जाएगी। काग्रेस के दौरेअनव्वल भ 
त 
काग्रेस के दौरे-सानी' मं भी उसकी यही हात ह सर र इससे खाइफ 
उत भा ओर जिसे वह्‌ पना हक संमङ्लता == ~ द्‌ सरोहन" देख रहा है कि जो 
द ङः ल्त द इषो क सार ओौर कुर्बानी का नतीजा 
. ११. ्रगेजी पदे, ` १२. डाक्टर्‌, "क = = ~ 





=== === 





, ,-१& सांसाख्ि लाभ, _ १७. भ, ५ (६. जी १४, सतता; 1 १५. सुख-सुविध 
| २१ सरे दौर, २२. साफ, `, हय । " वा, - ~ १६. भरोसा, _ २०. भयभीत, 
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है। फिर भी वहं इस ईसार ओर कुवनिी मेँ शरीक नहीं होता । यही (0८//0९/05 फिजा है 
मौर यही नादार ° फिकंदार* फिक का दुश्मन वना देता है ।” 


वह्‌ कदम-कदम पर समाजवादी विचार-दशंन को अपनाते जा रहे भरे । सेतो ओौर 
कल-कारखानों मे सभी प्रकार के शोषण-उत्पीडन के वह विरुद थे । निगम को चिखि पतरोंमें 
उन्होने इस वात का जिक्र किया कि वह॒ किसी तत्कालीन राजनीतिक पार्टी में विश्वास 
नहीं करते । 

वायू दयानारायण निगम को क्वि अनेक पं मे उन्होने इस वात का जिक्र किया है। 
२१ दिसम्बर १६१६ का यह पत्र इस वात कौ ओर स्पष्ट इंगित करता है कि प्रेमचंद गांधीवादी 
विचारों से मुक्त हो रदे ये श्रौर रूस की समाजवादी क्रान्ति के समाचार उन्हँ आन्दोलित 
कर रहे थे। 

“मै अव करीव-करीव बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूं, आपकी क्या राय ह 

एक अन्य पत्र मे वह्‌ निगम को लिखते है, जिसमे वह अपनी राजनीतिक विचारधारा की 
ओर स्पष्टतया रेखां कित करते हए कहते है-- 

“प्रापने मृक्षसे पूषा है किमे किसिपार्टीमेंहं। मँ किसी पाटी में भी नहीं हं । इसक्ए 
कि दोनों मे से कोई पार्टी कछ असी काम नहीं कर रही दै। मै तो उस आने वारी पार्टीका 
मेम्बर हं जो कोतहुन्ताम € की सियासी तालीम को अपना दस्तूर-उल-अमल बनाये । ५ 

स्पष्ट है कि यह्‌ पत्र १६२३ का है जवकि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पस्ती पर था। 
असहयोग आन्दोलन वापिस ले छिया गया था; चारों तरफ परती का माहौल था किन्तु जनता कौ 
जुज्ञारू शक्तिं संघषशीर नेतृत्व की असमे थी। इसकिए प्रेमचंद उस आने वारी पार्टी का 
आह्वान करते है । ~~ 

शरी इन्द्रनाथ मदान को एक पत्र मे प्रेमचंद अपने आधारभूत विश्वासो की बाते किखते हैँ । 
विश्व को पटिचाकिति करने वाली सी जागरूक ओर उदार शक्ति मे आस्था स्वना उनके 
लिए असम्भव हो गया है । वहं लिखिते दै-- 
विश्वास रखता था, विचारों के निष्कषं के रूप मे नहीं 


"पहले मै एक परम सत्ता मवि 
केवल एक लम्बे चले अते रूढिवादी विश्वास के नाते । यहं विश्वास अव खंडित हो रहा है । 


निस्सन्देह विश्व के पी कोई हाथ दहै, लेकिन म नहीं समस्ता कि उसको मानव व्यापारो 
कुछ लेना-देना दै 1 उसी तसं जसे उसे चींटियो या मच्छरो के मेते ५.८ लेना-देना नहीं । 
हमने श्रपने आपको जो महत्व दे रखा दै उसके पी कोई प्रमाण नही है। 

जैनेन्द्र को उन्होने लिला “अक्ल की वाते पदृते-पदृते उस्न बीत गई शवर का विश्वास 
नहीं आता, कंसे शरद्धा होती † वुम आस्तिकता की भोर य रहे हो । जा नहीं रहै परे भवत 
1 -- रहे हो, मैँ सन्देह में पक्का नास्तिक होता जा रहा हं । 3 


२४, गरीव, २५. अमीर, २६. छोटे लोगो । 
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यह बात नहीं थी कि प्रेमचंद ने माक्सं॑के धर्म-सम्बन्धी विचार पढ़े थे कि "घमं साधारण 
जन के किए अफीम जसा प्रभाव डारता है ।' अपितु, पडो, महन्तो ओर मठाधीशों के स्वार्थ, 
पाबण्डः ओरं शोषण को देखते हुए ओर भोली-भाटी जनता को उनके चगुल मे तड्पते देखकर 
हीः प्रेमचंद इस निष्कषं पर पहुंचे थे ओर उसकी पुष्ट मे उनकी अनेक उत्कृष्ट रचनाएं हमारे 
सामने है । । 
स्वराज्यं के सम्बन्ध मे शिवरानी जी से वात-चीत के दौरान शिवरानी जी ने पुा--"“जव 
स्वराज्य हो जाएगा तव क्या चूसना बन्द हो , जाएगा ।' प्रेमचन्द ने उत्तर दिया--“न्रूसातो 
थोड़ा-वहुत हर जगह जाता है। यही शायद दुनिया का नियम हो गया दै कि कमजोर को 
शहजोर चूसे । हां, रूस मे जहां बड़ों को मार-मार कर दुरुस्त कर दिया गया है गरीवोंको 
आनन्द है 1 शायद यहां भी कुछ दिनों वाद रूस जसा हो. 1" । 
-यह्‌ पत्र ओपचारिक बातचीत ही नहीं थे वलिक प्रेमचंद बरावर वैचारिकं धरातल पर 
- .इस दिशा की ओर वंढ रहे थे । वह्‌ जितने बडे साहित्यकार थे उतने ही वड़े इन्सान भी ये । 
जिनके विचारों के विभिन्न स्नोत उनके साहित्य में यत्र-तत्र हमे दिखाई दे रहे टै लेकिन उन 
"जैसा जनता का दोस्त भौर देण के किए सही मायनों मे परेशान रहने वाका साहित्यकार वाद 
की पीदी मे नहीं है, एेसा नहीं है । लेकिन बहुञायामी. व्यक्तित्व जंसा प्रेमचंद का धा वह्‌ 
दुरंभ है । । 
ओर अन्त म उनके अन्तिम अधूरे उपन्यास “मंगल-सूत्र जिसके नायक स्वयं प्रेमचंद है-- 
से एक ग्रंण-- 


“इसमे कोई अन्तर नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विधान थी 1 
कोई उनसे मदद मांगे ओर निराश हो" साहित्य सेवा के सिवाय उन्हँ 
मौर यहां धन कहां १ हां यश मिका गौर उनके आत्मतोष के कए 
तो उनका विष्वास भी न था। “सम्मान के.साथ अपना निः 
ओर कुष न चाहते थे । साहित्य -रसिकों मे जो.एक अकड़ 


यह असम्भव था किं 
न्दे किसी काम से रुचि न हुई 
इतना काफी था । संचय में 
वाहि होता जाए इससे ज्यादा वह 






होती है चाहे उसे शो यों 
न कह छो उनमें थी ।” "ल 
°. 
0 शार, 
म ५ ४५ पर प्रकाशित कविता विरासत" की एक । 
रुधिर नहीं मसि है ।'" ५ ह्च " पै “हमारी नशो मे 
| भूल पक्ति मे ॥ 1 £ नहीं 
हमे चेद है । ` ह न न्द तही छप सका, इसका 


न = तयाव र सम्पादक 


प्रमचंद की एक अप्राप्य कटानी-“वे-ह्यातः 


-डां० कमल किशौर गोयनका 


प्रेमचंद के अप्राप्य एवं अज्ञात साहित्य की खोज का काय प्रेमचंद के छोटे पुत्र अभृत राय 
ने आरम्भ किया । उन्होने जुलाई, १६६२ मे इसः प्रकार के अप्राप्य साहित्य को =-& पुस्तकों 
के रूपमे प्रकाशित किया। अमृत राय कौ यह्‌ बहुत बडी सफलता थी कि वे हजारों पृष्ठ के 
अज्ञात एवं अप्राप्य साहित्य को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर सके थे । मने जव सनु १९७२- 
७३ में प्रेमचंद विश्वकोश" पर कायं आरम्भ किया, तव मूद्ध प्रतीत हआ कि प्रेमचंद की हिन्दी- 
उदू रचनाओं मे से बहुत सी रचनाएं अभी तक भग्राप्य हँ जौर उन्हें खोजने का कायं अनेक 
वर्षो तक चाना होगा । प्रेमचंद का एक उदं उपन्यास करिशना' भी अभी तक्र अप्राप्य है, 
जवकि इसके प्रकाशित होने कै प्रमाण इण्डिया आफिस लाइत्रेरी, लन्दन मे मौजुद ह । मेरे 
पास उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर प्रेमचंद का लगभग २००० पृष्ठो का हिन्दी-उद्रु का 
साहित्य आज उपलन्ध नहीं है । यह सादहित्य--कहानी, लेख, भरुमिका,. पत्र, पुस्तक -समीक्षा, 
उपन्यास आदि पत्र-पतिकाओों मे छिपा पड़ा है अथवा मूल .रचना एवं पूस्तक पुरानी लाडत्रेरियौ 
की अलमारियों मेँ दवी पड़ी है । वास्तव मे, इस अप्राप्य एवं अज्ञात साहित्य कौ खोज का 
कायं सवसे मह्तवभूणं है । प्रेमचंद जैसे आधुनिक साहित्यकार की सभी रचनाएं पाठकों के 
लिए उपलब्ध न हों, यह दुरभाग्यप्णं स्थिति है भौर हिन्दी-उदूं शोधाधियों के च्थि लज्जा की 
बात ह । ` 
मैने अपने रघु प्रयास 
की खोज की रै। यह्‌सां 
भरुमिका, पुस्तक-समीक्षा आदि 
एक उदू कहानी--श्राबे-हयात--यहा प्रस्तुत € 
१६२० के मरक मँ छम थी । प्रेमचंद ते इसं उदं कहानी का हत न 
न अपने किसी उदू कहानी संग्रह मेही इसे संकलित & 4 < 
६ ५ छ । ओजं ॐ उदू पाठक के लिये भौ यह्‌ कहानी उती 
पाठको के सम्मुख पहटी बार आ रह। ह 


ननी हमान वह भो कसति से परित तदी चो वह वह शी व 
९. 1 3 


स चे प्रमंचंद के लगभग ८०० पृष्ठो के अज्ञात एवं अप्राप्य साहित्य 
दित्य हिन्दी ओौर उदू दोनों भाषायों में है तथाःइसमे कहानी, ` लेख, 
विभिन्त प्रकार की स्वनाएं है । इन्हीं अप्राप्य रचनाओं मसे ` 
है जो उदू मासिक पत्रिका 'ुबहे-उम्मीद' के माच, 
नी का हिन्दी अनुवाद नहीं किया ओर 


शीराजा / ५९ 


~ 


लिपि मे लिप्यन्तर करके प्रस्तुत की जा रही है । कठिन उद्‌ शब्दों के हिन्दी अर्थं फुटनोट । 
मेदेद्यि गये ह। कहानी का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत न करकं हिन्दी किप्यन्तर दिया गया | 
जिसमे प्रेमचंद की मू भाषिक संरचना को सुरक्षित रखा जा सके । 


२ `  अबे-हयात 


--प्रमचंद। 

डक्टिर घोष एक अजीवो-गरीव आदमी थे । एक वार उन्होने अपने चार मुअज्जिज 
दोस्तों को तजम्बागाहः मे मिलने के लिए बुलाया । उनमें से तीन असहाव इतने कितब्रसिनः थे। 
कि उनकी ढादििां भी सुपफ़ेद हो गई थीं । उनके नाम ये--वाव्‌ दयाराम, ठाकर विक्रम सिह 
ओर लाला करोड़ीमल । . चौथी एक वेवा थी जिनका नाम मुसम्मात" चंचल कंवर था। वुदपि 
ने उनके जिस्म पर ज्ुरियां डाल दी थीं । यह चारो अश्वास वहत मलल ओ-महजू ९ रहा 


करते थे । उनकी जिन्दगियां तलख हो गई थीं ओौर सवसे बडा सितम यही था कि वे अभी 
वक्रदे-हयात थे । 


लाला करोड़ीमल शबाव में एक मूतमव्विर ताजिरः ये। 
दौलत सटटे मे उडा दी थी ओौर अव सिफं मुहर्जव गदागरी 


विक्रम सिह एेश-ओ-तरब% के बन्दे थे । उन्होने अपनी दौलत ही नहीं अपनी सेहत भी हवस 
रानियो'" पर कुर्वन कर दी थी ओर भव उनका जिस्म मृतमदिद अम्राज१ का मामन% बना 
हा चा । वहं बहुत परेशान ओर अषु खातिर रहा करते थे । वाव दयाराम किसी जमाने भे! 
वकील वे गौर कौमी तहरी भे भी कुछ हिस्सा सिया था। मगर किसी न किसी वजहे 
वहं वदनाम्‌ हो गये थे ओर मव कोई उनके करीव ग फटकेता था । गोशा-ए-नाकामी मे पड 
दिन काट रहेथे। रही युसम्मात चंचल केवर- किसी जमाने मे उनके हुस्न का शोहरा था। | 
वहत अस से वह मुतवरिक मुक्रामात% की जियारत१ करने मँ मारूफ़ थां । शरफराए-शहर 
यहां तकं कि उनके अजीज-ओः रिश्तेदार भी उनसे मुहतरि्* रहते थे । १ दयाराम, 
वार बाहमी रक्रावत के वास 1 न 416 थे। यहां तक कि ए 
पिष्ठली बातें स्वाव-भो-ल्याल हो गई थीं। क र जोगत त नवित भी आ चुकी थी मगर अव वह | 
भी दिलकषिगार9 हो गई थी । 


मगर उन्होने अपनी सारी, 
पर गुजरान करते थे। ठाकर 


1 
| 
| 
| 





१. सम्मानित, प्रतिष्ठित २ प्रयोगशाला ३ 


शोकान्वित ७, जीवनपाश भं दल ४ ४ श्रीमती ता 

द १९१. भोग-रिप्ागौ सम्बन्न व्यापारी ६. शिष्ट भिक्षावृति 
केन्द्र १४. उदास मन १५. पवित्र ९" रोग समूह्‌, अनेक रोग ९२ विधानत्वसी 
परहेज करना १९. प्रमी २०. प्रमो > 6 तगर क सम्मानित लोग १८. वचन 
णीराजा / ६० २१. कषट्रद, क्षत हृदय 


॥ 
॥ 


डां° घोष उन आदमियों को वेने का इशारा करके वोले- दोस्तो ! आपको मालूम 
है किम अपन ववृत छोटे-मौटे तजुर्वात करने भे सप़्ं किया करता हूं । आज मजे एक तजुवे भे 
आपकी मदद की जरूरत है । अगर रवायतों पर एतवार किया जाये तो डक्टिर घोष की 
लेवोरेटरी एक अजूवा चीज थी । कमरा तारीक* पुरानी वजाः का था । मकडियों के जाले 
खिड़कियों पर पदं का काम दे रहे थे ओर फशं पर बरसों को गदं जमी हूर्ई थी । दीवारों से 
मिली हई कई सालों की अलनारियां थीं । उनमें मजत्लिद र कितवं चुनी हुई थीं । बीच की 
अलमारी में भेरोंकीएक मूरत रखी हुई थी । कुछ लोगों का स्या था कि.मुशकिकात में 
डाक्टर साहब इसी मूरत से मशविरा किया करते थे । कमरे के सवसे श्रधेरे गोशे में एक ऊंची- 
पती अलमारी थी । उसमें से एक इन्सान का उस्तुख्वानी ढांचा कु-कुछ नजर अता था । 
उसी के क्ररीव दो अरमारियों के वीच में धु धघला-सा आर्ईना रखा हुआ था, जिसका सुनहरी 
चौवटा मेला हो रहाथा। कहा जाता था क्रि डाक्टर साह्व के दस्त-ए-शिफ़ाः€्से मरे हुए 
मरीजों की रूह इसी आईने में रहती थीं ओौर जव कभी वह्‌ आईना की तरफ़ देखते थे तो वह्‌ 
सत्र की सव उनकी तरफ़ धूरने लगती थीं । कमरे की दूसरी तरफ़ एक हसीना कौ क्रद्दे-आदम 
तस्वीर थी मगर मुरूरे-एेयाम* से चेहरे ओर कपड़े का रंग॒ उड़ गया था। पचास बरस का 
अर्सा हभ डोक्टर साहब ने इसी हसीना से शादी करने की तजवीज की थी । मगर शादी के 
चंद रोज करव्लस वह्‌ वीमार पड़ी ओर अपने ताकि डाक्टर की दवा खाकर इस दुनिया से 
चल वसी थी । तजुर्ेगाहु की सवसे अजीव चीज का जिकर करना अभी वाकी है। यह एक 
सियाह जिल्द की जखीम किताव थी । इस किताव का नाम किसी को न मालूम था लेकिन 
लोग यह्‌ जान्ते थे कि यह जादू की किताव है। एक वार सखरादिम ने गदं ज्ञाडने के लिए इस 
किताव को उठाया था । किताब के उठते ही अलमारी म रखा हुआ अस्तुख्वानी ढांचा कपि 
उठा । हसीना की तस्वीर एक कदम आगे वढ़ गई ओौर सदहा खौफनाक सुरते आईने में क्षांकने 
कगीं । इतना ही नहीं भरो की रत के तेवर वदकल गये ओर उसके मुहं से "बस करो, बस 
करो" की आवाज निकलने लगी थी । 
डोद्टर घोष की जवान से तजुर्वे का जिक्र सुनकर उनके चारो दोस्तों ने समक्षा किया 
-तो-हमे हवा से खाली शीशे की नटी में किसी चदे की मौत का तमाशा दिखाया जायेगा या 
सुद॑वीन से मकड़ी के जाले का मुलाहिजा' करना होगा या किसी क्रिस्म की ओर कोई दुर 
अजकारः वेतुकी वात होगी, क्योकि एसे ही तुवा के मुशाहदे के किए कटर साहव पहले 


भी बीसीमों बार अपने दोस्तों को दिक कर चुके थे । उन्द इस शुनव्विजा १ 2 
उ्यादा शौक्र न पदा हु । मगर डाक्टर साहव उनके जवाब का इन्तजार किये बरीर उठ खड़े 
किताब उठा रये जो हफ़ंआम* मे 


_ हये मौर संगते हये कमर क रर गोत च वही रीम्‌ विवा व ओर लंगड़ते हुये कमरे के दूसरे गोश से वही जखीम कित 
स्वास्थ्य काभ कराने वाखा 


४, सजिल्द २५. अस्थिपंजर २६. 
ष ३०. मोटी ३१. अनुशीलन, शौर 


३४. आम भाषा मे 
भ 


२२. श्रंधकार २३. ढंग, बनावट 
हा २७. समय बीतना २८. पहले २६. अभिलाषी, इच्छ 


करना ३२. व्णनातीत, असम्भव चर्चा ३३. निर्णायक प्रयोग 
। शीराजा / ६१ 





सज्य 


जादू की किताव मशहूर थी । उन्होने इस किताव को खोला ओर ओराक*५ मे से एक गृण 
[ज >4 ५ 
का फ़ल निकाला जो कभी सुखं रहा होगा, पर उस ववृत मटियाला हौ रहा था। उस 


, प॑खडियां ेसी खुष्क हो गई थीं गोया छते ही चरुर-नरुर हो जायेगी । 


षः | 
डाक्टर साहब ण्डी सांस लेकर आहिस्ता से बोले--आज पचपन साल हुए यह्‌ गुलाव। 


का फूल जो अव विलक्रुल मुरज्ञाया हभ है ओर दुन से चरर-चरूर हजा जाता है, सूरं ओर्‌ 
शगुपता € था । यह उस हसीन का तोहफा था, जिसकी तस्वीर सामने लटक रही है भौर पन | 
इसे शादी के दिन अपने कपडो मे लगाना चाहता था । इन ओौराक्र में यह फूल पचपन साठ । 
तक दफ़न रहा है । क्या यह निस्फ़ सदी का पुराना फूल फिर हरा हौ सकता है ? सुसम्मात। 
चंचल कंवर ने बेदिरी से सिर हिलाकर कहा, “यह तो एेसा ही है जैसे कोई पू कि किसी वूदी। 
ओरत का पुरशिकन > चेहरा फिर चिकना हो सकता है ?" | 
डाक्टर घोष ने फ़र्माया, “अच्छा देखो ।"“ । “ | 


यह कहकर उन्होने मेज पर रखे हए मटके का ठकना उठाया ओर उस मुरज्ञाये हृष | 
कूल को पानी भे डाल दिया जो उसमे भरा हभ था । पहिले - कुष्ठ देर तक तौ फक पानी षट्‌| 
तरता रहा । उस पर पानी का कुछ अस्र न हभा लेकिन एक ही लम्हे मे है रतसेज तग्युर 
नजर जानि र्गा । निपटी भौर सूखी हई पंखुडियां हिरी ओर उनका रंग आहिस्ता-आहिस्ता | 
सुखं होने लगा । एसा मालूम होता था कि फूल एक गहर नींद से जाग रहा है । पतल 
डंठल ओर पत्तियां हरी हो गई ओौर देखते-देखते वह्‌ पनजाह्‌ साला फूल वित्कुल ताजा नौ 
गुप्ता” मालूम होने लगा । वह्‌ अभी अच्छी तरह खिला न धा । सत की कुष्ठ पुडिया | 
लिपटी हुई थीं । उन पर शवनम की दो वदं भी चमक रही थीं । | 
डव्टिर साहव के दोस्तों ने लापरवाही से कहा, “ 
वतका यह्‌ क्योकर ?"" उन रोगों ने बाजीगरो के 
डाक्टर घोष बोले, ८ ों 
दा कापानौ किसी को मिला कव? | 


डौक्टर घोष-इसल्यि नहीं मिला पि । 
। के किपी ने, रीः की। च 
तहक्रीक्र से मालूम हा है फि जुत्मात में ५ ५७ = 


ह आवे-हयात चदमा है । उ ध 
स हज र महा हात का एक चमा है । उसके किनारे रई 


तमाशा तो बहुत अच्छा है लेक 


ते 
इससे भी कहीं ग्रजीव शोवदे"” देवे धे । | 


| 
ने पर भी £ ४ | 
ला धिर सम कर 1 आज तक हरभरे है । मल्ले इन वन | 
मेमराहभाहै। शसा पानौ मेरे पास भेजा है वह इस प्या । 
` "ठाकर विक्रम सिह को इन वातो का | 


= 


होगा, लेकिन यह वतलाइये कि 





कटर घोष--यह आपको अभी एक कहते में मालूम हुजा जाता है । आप सव हज रात 
"दस पानी को वेतकल्लुफ़ पिये ताकि आपका शवाव एकवार फिर कौट आगे । ` मुञ्चे तौ जवान 
होने कौ हवस नहीं दै, क्योकि भै बहत मुसीषते स्ञेलकर इस आलम तक पहुचा हं । अगर 
आपको शौक्रहोतोमैइसपानीका तनुर्वा करू । यह्‌ कूकर डाक्टर घोष ते चार शीरो के 
गिलास निकाले जौर उन्हें उस पानी से भरने लगे । पानी मे कोई जाननवाज ५६ कुवत जंरूर' 
थी क्योकि गिकसों के हाथ से छोटे-छोटे वुलबुले कगातार उठने खगे । वह. ऊपर श्राकर 
चमरी फवार वनते भे भौर तव फुट जाते थे । इसके ङ्व इनमें एक दिरमवेज" शब्‌ 
निकल रही थी । यह देखकर छोगों को पानी को तास्तीर का कुछ यक्तीन होने कगा हालांकि 
उन्दं यह्‌ वावरप्< न होता था कि कोई बूटा जादमी यह पानी: पीकर जवान हो सव्तारहै। 
ताहम सवके सव पानी पीने पर भमादा हो गये । डोक्टर घोष ने उन्हं इस क्रदर शायक्र€ 
देखकर उनसे एक लम्हे तम्मुल«" करने की दरघ्वास्त. की ओर बोले- मेरे प्यारे ओौर 
मुअज्जिज दोस्तो ! आप लोगों को पुरी जिन्दगी का तजुर्वा हो चुका है. इसलिये पानी को नोश 
करने से पहिले कुछ एेसे असूरु-ए-जिन्दगी मूक्ररेर कर लीजिए ताकि. शवाव की दुणवारियांः 
दोबारा आपको खस्ता-ओो-खवार१ न करे ग्रौरं श्राप इस वादिए-तारीक२ से वसर॑रो-आफरियतः३ 
गुजर जाये । सोचिये कि गर्मोसदं जमाने के इतने तजुवं के वाद अगर आप महासिन-ए-अख्ाक 
मं नौजवानाने दुनिया के छिथ नमूना न वन सके तो कितने शमम की बात होगी । 


उकिटर साह्व का वह वाज सुनकर इन कोगो के चेहरों पर खफी€ सी मुसकराहट 
नम्रदार हो गर्द । उन्होने इसका कुछ जवाव न दिया । यह स्या ही मज्ह्काखेज सुना कि 
शवाव कौ गृलतकारियों ओौर लाउवलियो^ के एसे तत्स तजुरवे क बाद यह रोग फिर अम्दन€ 
उसमें गिरप्रतार होगे । 

कटर साहब ने अन्दाजे तलततफ़ः“ से कहा, “अव आप लोग इसे शौक से पिये । मे 
वेइन्तिहा मसरंत है कि मृज्ञे अपने तजुखे के छ्थि आप जसे लायक आदमी मिल गये ।' 

नहीफ़ः° हाथों से इन चारों आदभियों ने गिलासों को उठाकर होनें से छगाया । भग्‌. 
फिलवाक्र ° डाक्टर साहब के श्यार के मुताविक इस पानी में जंबख्श असर 4 तो इन आदमियों 
से ज्यादा दुनिया मे शायद ही किसीःको इसकी जरूरत होगी । च स^ 
होता था कि उन्होने शबाव की सुरत ही नहीं देखी ओर मा वूढेथे ८९ वह हेश 
से एेसे ही खस्ता, मायूस ओर सुपफ़ेद हो रहे थे ॥ यह लोग डाक्टर साहब की मेज कै चारों । 


~ ~ -~----------- ~ 


४५. जरा-सा, क्षण मे ४६. जीवनदायी ४७. सुन्दर, मनोहर ४ लिश ४६. शौक्तीन, मी 
५०. सोनःनिचार ५१. दुदंशाग्रस्त, बरवाद, ५२. ब्॑धकाखूण घाटी क ध 
५४. उपकार व शिष्टाचार, चरित रक्षण ५५. उपदेश ५६. थोडी, हल्की म 6 
भये, परिहासपूणं ५८. वेपर्वां ओर श्रंट शंट काम करना ५९ र ६०. छृपापुवंक 
६१. अशक्त, दुख ` ६२. यथाथंतः ६३. मुखाकृति ६४. जन्मजात, पद > 
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[ष का १, अका च ` 


तरफ़ क्के हृएु बैठे थे । आने वारी जवानी को खुशी भी उनके चेहरों पर रौनक्र न पैदाक्‌। 
सकती थी । उनके जिस्म ओर दिल बिकुल बेजान हो गये थे । पानी पीकर उन्होने गिक 


मेज पर रख दिये । 


मगर एक लम्हे मे उन लोगों की हालत में एक खुशगवार तवदीली नमूदार हुई । उक । 
चेहरे रौशन हो गथे । रौनक्र नजर आने लगी । उनके जदं ओर वेरंग रुखूसारो पर सूर्खी प 
हो गई । उन्होने एकं दूसरे की तरफ़ देखा । उन्दरँ एेसा मालूम हुआ कि फिलवाक्र कोई वङ्ग 
वत उनके जिस्म से इन अलामतों्€ को मिटा रही है, जिन्हे बेरहम जमाना असे दर| 
से नकश करता रहा है । मुसम्मात चंचल कंवर को एेसा महसूस हुजा कि मृज्च परि। 
जोौबन आ रहा है । उसने एक अन्दाज से चेहरे पर घु घट बढ़ा लिया । || 


सब लोग खुश होकर बोले, “थोडा-सा अवे-हयात ओौर अता कीजिये । हम कृष 
जवान जरूर हो गये ह लेकिन अभी कुष कसर है । जाइये जल्द एक गिलास ओौर पिलाइये । | 
कटर घोष जो बेठे हृए अपने तजुरखे को आलिमाना दिलचस्पी के अन्दाज मे देख द| 
थै, बोले, “जरा सत्रे कीजिये । आप लोगों को वृढ होने मे बहुत दिन लगे थे, अगर जवा 
होने मे आध घंटा रुग जाये तो आप को वेसन्र न होना चाहिये । यह पानी हाजिर दै, भ 
लोग जितना चाहं पी सकते हैँ ।" । 


यहं कहकर कटर साहव ने चारों गिलासों को दुवारा भरा । सूम९° मे अव भी इतत 
पानी बाकी था कि शहर के आधे बुदढे अपने नाती-पोतो के हमसिनध् हो सकते थे । अर्ध | 
गिकासों मे बुलबुल उठ ही रहे ये कि चारो आदमियों ने ज्ञपट कर मेज पर से गिलास उ । 
लि ओर एक ही जुर्जाश्श मे खारी कर दिये । यक्रीनन यह अवे-हयात था । अभी पर्त 
उन लोगो के हलक्र से उतराही था कि उनकी सुरत में इन्कराव पैदा होने गा । उन । 
आंखो मे शवाब का सा तूर आ गया । सुफ़रद बाल सियाह्‌ होने रुगे । एक 
मेज के गिदं चार वदढो कौ जगह तीन नौजव 
नाजनीन*” । ठाकर विक्रम सिह ने चंचल 
“प्यारी चंचल तुम पर इस वक्त गजव का निख 





लम्हा भौर गुजय। 
न मदं वेढे थे ओर एक हसीन ओर 1 
केवर की तरफ मस्ताना निगाह से देखकर कह 
र है।" 


= लगी । उसे श्रव भी खौफ था वहं दोडी हई श्राई्ने के सामने गई श्रौर उसमें श्रपनी पू 


य कि कहीं 
तीं भरादमियों के बुढापे कौ मकरूह्‌ सूरत च| 
तती भ्यो ॐ अ्रनदाज पे एता मदुम होता या कि इ क न नजर श्रा 


बुढापे का वोक सरसे उतर 












कु नशा-ग्रंगेज सित ६ 
जाने के आइस खुशी के 








र ध ६९. एक घरू ट ७०. 
तासो, ७३. षृशित श्राति, भी 


मतवाले हो गयेथे। बराबर दयाराम मुत्क्री मसायल पर गौर कर रहै थे लेकिन उन मसायल 
का तब्मल्ुक्त जमना-ए-दाल से थाया माज्ञी या इस्तिकूवराल से इधका पता लगाना मुश्किल 
था। कभी तो वह व-प्रावाजै-बुलन्द हुव्ब-ए-वतन खिदमते-क्रौम या हृकके-दंसान 2 पर 
तक्ररीर करने लगते । कभी किसी खुिया मामले के मुतश्र्लिक एेसी दबी जवान से सरगोक्षी 
करते कि उन्हे प्रजनी दही प्रावा न सुनाई देती थी श्रौर कभी रुक-रुक कर निहायत मूश्रहिवाना 
प्रन्दाज““ से बोलने लगते गोया किसी हाक्रिमेग्राला< के रूवरू वोर रहे हों । ठाकर विक्रम सिह 
भी कोई चलती हुई चीज गुनगुना रहेये श्रौर गिलास पर्रंगुलियोंसे ताल भी देते जाते 
ह (९९१२ प गु 
थे । उनकी प्रां चंचल कंवर के हसीन चेहरे की तरफ़ लगी हृई थीं, मेज की दूसरी तरफ 
सेठ करोड़ीमल रोकड प्रौर खाते की धुन में मह वश्धे प्रौर सोच रहेये किं प्रगर हिमालय 
पहाड़से वरफ्तके तोदे काट-काट कर लाये जायें तो कितना नफ़रा हो, भ्रौर चंचल कंवर श्राईने 
के सामने खड़ी श्रपनी सूरत देल-देल कर खुशी से मुस॒करा रही थी । रहु-रह कर वह्‌ ग्रपना 
चेहरा भ्राईने के करीव ले जाकर यहु देखने की कोशिश करती थी कि कोई पुराना-दागतो 
९ 
बाक्र नहीं रहा । इन्द ग्रपने निखार पर श्रव कामिल इत्मिनान न हु्रा । इन्दं याद भ्राता था 
करि मै शवव्र मे इससे ज्यादा हसीन धी । अ्राखिर वह्‌ एक अ्रन्दाज से घ्रूघट उठाये हुए मेज के 
क्ररीव श्राई ग्रौर बोली, “डोक्टर साहब बराहे-करम मुकं एक गिलास श्रौर दे दीजिये “ 
डाक्टर घोष ने हंसकर कहा, “हाहा, शौक्र से लीजिये । यह देखिये भँ गिलास भरे 
2; 
देता हूं । 
श्रावे-हयात से लबरेज गिलास मेज पर रखे हुए थे । उतसे निकलने वाली महीन फुहारे 
हीरो के रेजों की तरह चमक रही थीं । सूरज इूव चुका था। इसलिये कमरे में उ्यादा 
परधेरा हो गया था लेकिन खुम से चांदनी कौ हल्की सी रोनी निकल कर्‌ डाक्टर श्रौर 
उनके दोस्तों के चेहरों पर पड़ रही थी । डब्टर साहव के चेहरे पर पड़ी हुई भियां श्रौर 
मे = थी ८१ 
उसकी जर्दी इत रोदनी मेँ श्नौर भी वाजे हो रही थी । 
तीसरा गिलास पीते ही इन चारों आदमियों कौ रगो मे जवानी कौ उमंगें लहरं मारने 
-मसरंत> दिलों मेन समाता था। 
लगीं । अरव उनका उन्ुवाने शवाव था । जोे मसत उनके दि ॥ र 
८४ ओर वेक्रसी का बुदापा श्रव उन्हे एक स्वाव-सा मानूम हाता या जिसे 
र न्ट चीज में एक खास रौनक नजर श्राने लगी । 
उन्होने श्र्सा ह्र देवा था । उन श्रव हर एक चज ५५ त 
से वह लोग कल्ल श्रजवक्त महरूम हो चुके थे श्रौर ज्सि 
वह्‌ रूहानी शगुपतगी जिसमे वहं = 
ष अ र उन धुःधली तस्वीरों की तरह नजर भ्रति थे, फिर उन पर 
वगर दुनिया के दिलफरेव नजारे उन्हं 4 ५ निया कै नये 
तीं उन देषा मालुम होला धा कि हम एक्‌ नई निमा, 
तमन्नाश्रों का जादू करने लगी । द र 
का 1 भविति ७६. मानवीय श्रधिकार ७७, सभ्य तरीका 
० स ५ ८१. प्रकट ८२. यौवनारम्भ, जवानी की 


॥ 
७८. उच्चाधिकारी ७६. लीन, मस्त॒ ०१. कणां 1 
उटान =३ प्रसन्नता का प्रावेग ८४. शोक पीडित, सं 


मायूसी श्रौ र गरमेजाफ़ 
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1 
॥ 
| 


वजद है । सवके सव भरूमफ़र वोले, “हम जवान हौ गये 4 जवान हो ध 1 पितम । 
यह सबुकसर> नौजवानों की एक एक .जमाग्रत धी जिन्हे तक्रा ९ सिन€ने शारीद।सरी । 
पर मायल€° कर दिया थ। । उनकी खुशफलियोऽ का सवपते ध १द्‌ ६ था 
उन लोगों को इस पीरी€ ग्रौर नक्राहत<४ का मच्ट्क्रा उडाने की दिली तहरी क ६ । ्ी ध | 
जिससे श्रभी श्रमी उनकी गुलूदलासीः< हई थी । वह श्रपनी पुरानी वजा ध कपड़ों ९ देख | 
खूब क्हक्रहे मारकर हंषने लगे । एक स!हव वजाए मफ़ासिल& के दर्द से क हए दृ | 
वावा की नक्रलः करके लंगड़ा-लंगडा कर चलने लगे । दूसरे साहब नाक पर एेनक रसकं ॥ 
जाद्‌ कौ किताब को गौर से पटने का बहाना करने लगे । तीसरे साहव एक श्राराम सी पः | 
वेठ गये श्रौर उर्रटर घोषकी बुजुगनि। मतानत€ की नक्रल करने लगे। फिर सवके क्न 
। वगरले बजा-वजा वार कमरे मे कूदने-फांदने लगे । मुसम्मात चंचल कंवर एक दिलक्वाना | 
। त 


धरन्दाज पे उप्रटर सहव के पात ्राई। उनके गुलाब से सुखसारो पर एक दिलफ़रेव श्रः | 
/ - शर.एत प्रामेज शोलली थी । उण्रटर से बोली, ““्यारे 


ताच्तौ ।" इस पर चारों श्रादमियों ने यह्‌ 
हीना के पह मे कैसे हवन्नकृ<< मालूम होगे । 

















डटर, उठख्ड़ेहो, अजरा मेरे साध ॥ 
सोचकर क्रह्रहा मारा कि डोत्रटर साहुव इ | 

त | 
ये। भैं बरूढा हुं गंट्यि ने नाक | 
हो गये, लेकिन इन तीन नौजवानों मेषे 


डटर साहव ने मतानत से कहा, “मुभे माफ़ कीजि 
दमकरस्खाहै। मेरे नाचने के दिन कथ के रुखसत 
` कोद भी तुम्हारे साथ नाचने के लिए जान दे देभा ।” 


| 
टकर सह्‌ ने फएर्माया, “चंचल मेरे साथ नाचो ।" | 


बाहर दयाराम बोले, “नहीं, वह मेरे सा नाचेगी [# 


लाल। करोड़ीमल ने कहा, 
मेरे साथ नाचने का वायद{ किया 








बाह सै इनका पुराना रोक हूं । पचास साल हए उन्हीं | 
था ह 


केवर के ग्द खड हो गये । एक ने वेताव हीरकः 

ब मे हाथ डाल दिशा श्रौर तीसरे साहब तै 

तो सी शुरू क्रिया । चचल कवर लजाती थी, त्वोर्सिया 

५... थी। उसकी गरमै-गमं सांस बारी-बारी से उ 

` पकरसह षी जो हवाए सरद नरा करती है । ॥ 
रही 


धी लेकिन कुच वस न चलत था । ए 






जाद्ूतराज् मागुका""“ कौ हमदोशी १० के लिये एसी सरगम रक्रीवाना कशमकश*०४ का नजारा 
कि्ीने कम देखा होगा । मगर कमरे मेँ रखे हुये कटै-प्रादम शीशे मे कु श्रौर हौ माजरा 
तजर प्रता था । वहां तीन कुहन साल श्रौर खस्ता हाल बुदे एक खमीदा कमर १६ 
मकरूह*“ श्रौर भूर्गीदार वुद्धिया से हम आगोश होने के लिये दस्त-ब-गरीवां १८ थे । 

लेकिन वे नौजघ्रान थे । उनकी मस्ती इसका सूवरुत थी । चंचल कंवर की इश्वागरी € 
श्रौर परहेज से वेलरुद होकर तीनों रक्रीवों ने बाहेम शूमीं नजरे** डालनी शुरू कीं । 
हीन माशूका से चिपटे हये वह एक दूसरे पर पिल पड़े । हाथो पाई श्रौर धोल-षप्पा शुरू 
हुम्रा । इस भमेने में मेज को ठोकर लगी श्रौर वहं उलट गई । शीशे का सूम गिर कर चरुर- 
चुर हो गया श्रौर वह श्रावे-जिन्दगी एक दरखरशां १ धार की सुरत में फं पर बह निकला । 
एक नीम जान११२ तितली जमीन पर पड़ी सक रही थी । उसके पर इस धार सेतरहो 
गये ! वह फर से उड़ कर डाक्टर घोपकी टोपी पर जा वरैठी । डाक्टर घोष बोले, “वस-वस, 
यारो वस, चंचल कंवर वस । श्रव बहुत हृश्रा। मुभे पह हंगामा क्रतद पसन्द नहीं।' वह्‌ 
सवके सव खामोक् हो गये । उन्हं लरत्रा-सा भ्रा गया। उन्हँ एेसा मालुम हृश्रा कि पीरे 
फतू १३ जमाना हमे सवाब के इस सन्जाजार ^" से फिर पीरी की तारीक वादी? की तरफ़ 
खीचे लिये जाता है । उन्होने डाक्टर घोष की तरफ़ देखा । वह उस पजाह पाला फल को 
लिये हस्‌वे स विक११ वैे हुये थे, जिसे उन्होने सुम के टुकड़े में से निकाल लियाथा। उसके 
हाथों का इशारा पाते ही चारों वाद-ए-मस्ती*% के मतवाले श्रपनी-श्रपनी जगहों पर श्रा वे । 
हालाकि वह्‌ जवान थे, पर इस कशमकश भ्रौर खरमस्ती "° ने उन्हे वेदम कर दिया था । 


डाक्टर घोष ने फुल को शफ़क्र११६ की रोशनी में देवकर कहा--श्रफसोस यह फल किर 
मुरभाया जाता है । यह बिलकुल सही था। इन लोगों के देखते-देखते फल एसा सुकर ४ 
चूरमुरा हो गया, जसा सुम मे डादते ववत था। डाक्टर ने उसकी पलो पर लगी हुई 
पानी की ब्रूदों को हिलाकर गिरा दिया श्रौर उसे श्रपने सूषे हए हों से लगाकर बोले, 


“मेरे लिये यह्‌ म्रव भी ताजा ग्रौर शगुप़ता है '' उ्टिर साहब के मुह से यह इल्फाज निकल 


रहे थे कि तितली फडफडाई श्नौर उनक सर पर से जमीन पर गिर पड़ । 

दोस्त के जिस्म मे फिर सरश हुनर । एक ग्रजीव क्रिस कीं 
उनके जिस्म या दिल पर डोरती चली जाती घी। वह एक दूसरे की 
1 च्याल होता था कि हर एक लम्हे उनके गुले-शवाव १२२ को 


डाक्टर साहब के 
बुरूदत१२१ । मालूम नहीं उ 
त ~ ताक रहेथे। उन्हं एस 
संगत, साथ १०४. मैव्रीपृरणं खीचातानी, संघं १०५ वयोवृद्ध 
१०६. कृकी दई कमर १०७. विकृत, घृणित ९०. ध ० न 
मंगिमा १ १ ०. कुपित दष १११. चमकीली ११९. अमरी ६१. 8 


8 ग की शराव, उमंग की 
ध ~> १६. यथापूर्वं ११७. उम क ८ 
नवजीवने, हरियाली ११५. ्रधेरी घाटी ५ , योवन- 
लहर ११८. अल्हडता ११६. सूयं १२०. कल्मन्‌ $. ` = 


१०२. मायावी प्रेमिका १०३. 


शीराजा / ६७ 














तोड़कर उसकी जगह एक-एक दाग, छोडता चला जाता थौ । क्या यह्‌ विलकुल मुगा्ा 
लजरी* था ? क्या मुहत-उल-उमर १४ कौ तवदीलियां इतने मृस्तसर लम्हों को समेट दी 7 
थीं? श्रौरवे सवके सव चार कुहन साल बरट्ढे थे जो श्रपने पुराने दोस्त डाक्टर घोषे ण | 
वेढे हृएथे। इन लोगो ने मायूसाना लहजे में कहा-वया हम फिर इतनी जल्दी ुद्हेहै 
गये ? हा, इनका शाब रूघठसत हो चुका था । इस प्रावे-हयात में शराव के नशेपत भी 
सरीय तासीर'*५ थी। इसपे पदा होने बाली शोरीदगी सिफं तन्जीर१ हो चुकी थी। वृह 
ने फिर उन पर्‌ भ्रषना सियाह लबादा डाल दिया था । चंचल कंवर ने एक ग्रालमे-वेवसौ^ 
मँ श्रपता चेहरा मुस्तर सिफ़त१५ श्रंगुलियो से ठक लिया ) उसके दिल मे वेगश्रस्तयार स्वाहिं 
पेदा हई करि जव हुस्न ही न रहा तो क्यो न इस पर कफ़न का पर्दा पड़ जाये । नसार्ईयत+ 
* का यही एक हुस्न उपमं वाक्त रह गया था । 


एक लम्हे की घामोशी के बाद डाक्टर घोष ने फर्माया, “दोस्तो ! श्रफसोस है कि श्राप 
| फिर देहो गये । देखिये ्रावे-हयात से जमीन तर हो गई दै लेकिन श्रव मुभे इसका मृत्क् 
४ गम नही, वयोकि श्रगर चरमे-हयात१० मेरे दरवाजे ही पर लहर मारे तो भी मँ उसमे ्रपे 
व होठ न तर करं चाहे लम्हों के बदले उसका नशा वरसों तक क्यो न क्रायम रहै । श्राप लोगों | 
से प्राज मुभे भी इवरत१२१ हासिल हुई है 1" लेकिन डाक्टर साहब के ग्रहबाव को यह इवस । 
न हई । उन्होने चङ्मे-हयात के सफ़र का मु्तम्मिम ^ इरादा किया, जहां वह॒ सुबह-दोपहस | 
शाम हपवे-ष्वाहिश* श्रावे-हयात नोरा१४ 


` च 
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करे श्रौर सदाबहार जवानी का लुतफ़ उटाये । 


(सुबहे उम्मीद, माच १९२० से साभार) | 
| 


१२६. भयभीत, 
देश, सीख १३०. श्रमृतध 


पुस्तकं ओर पुस्तके 


॥ । + 4 
भाषा, शदादत तथा आग का कवि नरेन्द्र मोहन' 


-- हकुमचंद राजपाल 


नरे मोहन समकालीन कविता का एक महत्वपुणं हस्ताक्षर है । उसने कविता में कई 
प्रयोग किए हैँ । विचार कविता से यात्रा जारम्भ कर समकाटीन कविता में "सामना होने पर" 
काव्य-संग्रहु से पदापेण । इस संग्रह मे कवि की सन्‌ १६७१५ से ७६ तक रचित कविताएं संकलित 
है । प्रत्येक कविता शीषैक के अनुरूप है तथा समकालीन वोध को उजागर करती है । इनमें 
कवि की प्रौढता, एहसास एवं समञ्च को एक साथ देखा जा सकता है । वस्तुतः विचार कविता 
का पक्षधर नरेन्द्र मोहन भरस्तुत संग्रह की कविताओं मे समकारीन बोध के प्रति अधिक जागरूक 
रहा है । इनमें वैचारिकं प्रतिवद्ता, व्यंग्य का पैनापन एवं विसंगति-बोध की गहनता स्पष्ट है । 
इस काव्य-संग्रह के आरम्भ में इस हादसे मे" (कवि का पहला कविता-संग्रह॒ “इस हादसे 

मे') कविता पर वना छवि-चित्र आकर्षक टै एवं युग-बोध की सा्थेक अभिव्यक्ति करता है । 
अधिकांश कविताओं को ऊपरी धरातल पर देखने से समस्याओं की स्थुल अभिव्यक्ति का 
आभास होगा परन्तु इनमे कवि का लक्ष्य गहन है । वह सहज भाषा एवं समस्या के यथां 
धरातर पर अपनी बात कहता है पर विकास-क्रम मे उसका वक्तव्य एक बहुत वड़ा तथ्य अथवा 
निष्कं प्रस्तुत करने कगता है । भमृतयु-स्वाधीन' कविता में कवि सच के चेहरे के निविकार एवं 
धुनी होने" से आरम्भ करता है तथा अन्त मे यहं कह कर कविता समाप्त करता है कि (तव 

सच ओर शहादत ओर स्वाधीनता मे/कोई फकं नहीं रह जाता (पृष्ठ २८) । 

षक संवादात्मक एवं परश्नात्मक है । (आपकी क्या सलाह है “इस 
“वहं कया दर्ट्ना हई है ? (भाखिर कव तक! ¢ कविता सें 
“तते हृए चेहरे/कसी हई मुदयां {सामने की चीर्ज/22, बजनी 
अधिकांश कवितां मेँ आज के मनुष्य की बहुपक्षी 
माषा, व्याकरण, शब्द, मुहावरे, छद 


कुछ कविताओं के शं 
वच्चे को क्या हुआ है ?". 
उसका आक्रोश व्यक्त हभ है-- 
ओर विस्फोटक (ष्ठ ६२) । इस संग्रहं कौ अ 6 
यातनां _ मातनानो को यवत किया गवा है 1 इम कवि ष ब व्यक्त किया गया है । इसमे कवि कहीं भ । 
१. सामना हौनि पर-नरेन्र भोहन/तई दिल्ली प्रवीण प्रकाशन, १९७६ संख्या ७९/ । 


भूत्य २० रपये मात्र । 
शीराजा / ६& 


इत्यादि की समस्या से व्यवितत ओर युग की आपाधापौ को व्यंजित करता है तो व्यवरित 
ओर युग की समस्या से भाषा की चर्चा संष्कि्ट ल्प मं करना धि ९, ६ तम्ब 
योजना का सम्यक्‌ निर्वाह हो पाया है । समकाठीन कविता मे वतमान 1 को आदमी 
तथा युग के माध्यम से व्यवत किया जाता है । प्रस्तृतं काव्य-संगरह की अधिकांश कविताएं इस || 
आशय से प्रेरित द । इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार कौ विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । 
दोन समस्याओं को संपि रूप से प्रस्तुत किया गया है । दसी संश्लिष्ट स्थिति के कारण 
अनेक कविताओं मे तरिम्ब योजना का सम्यक्‌ निर्वाह हो पाया टे । इस वच्चे को क्या हुडा है?" 
कविता स कवि का संकल्प व्यंग्यात्मक एवं गहरी खीक्च का है । वह इसे वच्चे, डाक्टर तथा | 
वित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है । "नीली पोशाक" सहज एवं सपाट भाषा में युग की सही | 
स्थिति को व्यक्त करने वाली एक सशक्त कविता है । कभी वह नीी पोशाक मे वदलने 
लगता है तो कभी नदी मे इवते का उल्लेख करता है--एकाएक वंयवितक सन्दर्भ मे वह्‌ 





आत्मलीन हो जाता है-"मां के घुटनों का कभी न खत्म होने वाला ददं पिता की चरम हताशा, 

तनाव भोर घबराहट जौर हुक्के की लगातार गृड-गड मे रुका-थमा मैँ(सन्नाटे को काट करं 

बनायी गमी सड्कं ओर पेड्‌|उतरने जा रहे ह।(नीटी पोशाक वाले लड्के के भीतर (प° ४७) । 

(दफन होते हृए' कविता के अन्त में वह्‌ आजके व्यक्ति की स्थिति को इस प्रकार व्यक्त 

| करता है वहं रोते-रोतेहंसने लगना है।हंसते-ठंसते हकलाने कगता है /हुकटाते-हक लाते एक 


< 
चुनी मे दफ़न हते|दफन होते हृणए(ताख्यां वजाने-" (पृष्ठ २३) । इतना ही नदीं 


=-= 


शी 
९ 
वेडतर जिन्दगी जीने ध आदत डालना ओर आत्महत्या करना एकं जैसा प्रतीत होना समकाटीन 
का ज्वलत प्रमाण हं । युगीन सन्दर्भ से सम्बद्ध कविताओं में जहां आज के सयप्य की 
५ ५ १ कुष्ठा व्यजित हँ वहां उसमे "अगः के रूप मे आक्रोश भी विद्यमान है । 
सीलिए अनेक कविताजों मे २ ९ #। 3 
ठञं १ मे कति की युवावस्था की उत्तेजना, वव्टाव की उत्वाष्ठा ह, तर 
तो वह्‌ मानता "कविता मे।एक वारूदौ सुरं व 
ह्‌ ता म।एक वारूदौ सुरंग।फट पड़ने को तयार है (प्रष्ठ २४) । 
मुवितिबोध को याद करते हप" मे वह कं > > क्यों 
र ५ ५ कए हए कविता मं वह कवि का प्रभाव स्वीकार करता है क्योकि 
म्र । 8 ध ८ उसने काव्य भे उतारा धा । आज सव कुछ वह॒ यथार्थ 
ख्पमटछरस्टाह्‌-- केविता कै भ्र्तसें ~ व 
भीतर सभी रंग बदरं होत वत भ कहता है ज्ञे कुछ नहीं दीखता।वाहर न 
दरंग हो।धृरते जा रटेश्रधेरे भ (ष्ठ ३३) । 
> च: ५५ 
प्रस्तुत संग्रह्‌ कौ कुछ कविताबों स वट एसे शब्दो 
1. ह एेसे शब्दों का अनायास अथ गोग 
1 : आः यास्‌ अथवा सायास प्रय 
+ ज ॥ स ह ११ 4 न क 
८: वड स॒रीखा प्रती =. शं शं ौ ~ 
विचक्र हमा है 1 वस्तुतः काव्यं कौ ग्रष्ठता ^ ५ 2 ~ कही कहीं बाहर भौर भीतर 
वारक रही हो पर समकाठीन कवित कौ खः मे शते ठी इस प्रकार के शव्दों की पुनरावृत्ति 
9 द म दसो अपेलित ह । 
जहां तक मूल्य-चेतना का प्रषनदहै कविः ने ६ 
बाहर तथा अन्दर दोनों रूपों को देवा ५५५ 


न 


| 






न शरस्तृत करने के लिए व्यविति के 
। मूल्य-हीनता, बस्तिः 1 
हसीएिए भाषा ^ भल्तत्व-हीनता मे वह मूल्यों के प्रति 

`» शुहावरो, शब्द, छद के माध्यम से जही 


अन 


॥ ८ ट ~ ~= 
= 
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वह काव्य-मूल्यों के व्रदलाव को सुचना देता है, वहां व्यक्ति को आल्म-निष्ठ, दढ एवं साहसी 
होते का संकल्प भी देता है । उपे पलायन कतई पसन्द नहीं, जीवन की चिरन्तनता एवं गति में 
उसे विश्वास दै, इसीकिए क्षणिकं वाधायों का वह्‌ मुकावठा करता है । यहां यह भी उल्लैख्य 
है कि वह परम्परा-मोह से ग्रसित भी नहीं है । “पोले कविवर' कविताओं में वह॒ अपने संकल्प 
को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है 1 उसका विश्वास है--देता हं चीजों कीसक्रिय 
सत्ताओ ओर संयोजन गुणों को।कंसे नजर-अन्दाज कर सकते हो/भाखिर कव ॒तक|छिपाये रख 
सकते हो।जपनी का्ईां|हरकतें ग्रौर सुनी हाथ' (पृष्ठ ६२) । 

हमे तो कवि की मूल्य-चेतना का परिचय “भाषा-क्म' मे अधिक सटीक प्रतीत होता है । 
यथा--"मरते हुए आदमी को पहचान का नरन ओर ठोस संकेत,भाषा देना शुरू कर दे/ओौर 
मारे हाथ ओर तलवे/महसूुस करने कग जाएं आग” (पृष्ठ १८) । वस्तुतः समकारीन कविता 
का भहत्वपूणं हस्ताक्षर धूमिल 'पटकथा' में हाथ, आंसु ओर आग की जिस स्थिति को 
दिखलाता है वह आग को जिन विभिन्न सन्दर्भो मे देवता है- नरेद्र मोहन की आग का सन्दर्भ 
उससे स्पष्ट एवं भिन्न अन्दाज का है ओर वह परिवतंन एवं सही जीवन जीने के किए “आग 





का प्रयोग करता है । 

पागल कौ तरह आंखें मिचमिचाना', “शव्वं संसार का प्रकम्पित होना", "चीजों का 
संयोजन के लिए अकुलाने लगना", "चाक्र की तरह खुरते ओौर वंद होते घर के दरवाजै', चुप्पी 
के खौह गोले का समुद्र मे धंसना', “मुहावरे मे च्िपिटी हुई लाश', 'चेहरे मे चमडायी हुई सहमी 
चिड़या का फड़फड़ाना', कस्वे का रगो मे दौडना" 'नीरी पोशाक मे बदलना", “सुखगता घुं, 
“संवादहीनता की प्रघेरी घाटी", "आंखों मे जेल के पिष्ठवाडे की मुलायम घास का उगना', (सत्य 
को लकवा ` मारना", "पुस्तक दोहना", (हाथ का भाषा के भ्रवेरे में कोधिना' इत्यादि कुछ अच्छे 
एवं स्थिति-अनुकूं प्रयोग हुए है । रोना-हंसना, मरना-जीना, चुप्पी-भ भक्त, इवना-वेचना का 
प्रयोग कहीं-कहीं सामान्य धरातल पर भी हुआ है । 

अन्ततः कहा जा सकता है कि सामना होने पर" मे संकछिति कविताओं मे अधिकांण 
समकालीन बोध को व्यवत करती है । लम्बी कविताओं एवं विचार कविता का पक्षधर कवि 
इस संग्रह मे नवीन शली को अपनाए है । उसकी ऊपरी 1 पर दीखने न १ 
मे उक्तियां, समस्याएं अत्यंत व्यापक एवं गहन सन्दभं क ह । तात 1 
गहनता की ष्टि से (कब्र-चित्र' क्षणिका उत्लेख्य है--सारे सम्बन्धो के ्षए/हमने कत्र का (र 
आकर्षक चित्र॒ वनाया,भौर उसे फटी आंखो देवते रदे सोचते स (स टै/कत्र ४, 
मानता है- “यहीं से शुरू होती है/वहं विचार यात्रा|जो एक कार्यवाही 


एक शहादत कविता मे' (प° ७२) । 
अतः इस संग्रह के आधार पर नरेद 
न्यायसंगत होगा । (सामना होने पर पुस्तक 


द्र सोहन को भाषा, शहादत एवं आग का कवि मानना 


क का शीषक भी इस धारणा कौ पष्ट करता दै । 
| 


शीराजा / ७९१ 


आदको बाति 


तु | 

@ हीराला ४६ । श्रपनो बात के तीनों अवतरण सावधानी से पढ़ गया । साहित्य मे उगः, 
पटक की राजनीति ओर उसका शिकार वनने वाली नयी प्रतिभाषएं, स्थापित प्रतिभाओं का 
अव नया कुछ न दे पाना ओर नयी-नयी प्रतिभाओं को अवसर देने की जिम्मेदारी ज्ञौराल्ा 


जैसी पत्रिका द्वारा अपने माथे ले लेना--यह सव कुछ, मै समन्नता हूं, सम्पादकीय 
बड्बोलापन रै । 





नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन जरूर दे, उनकी पीठ अवश्य थपथपाएं, मगर स्थापित | 
रचना-कर्मी चूक गए है, कृपया एेसा न सोचें ओर न कहँ । दरसल, एेसी असंयत ओर | 
< | 
अविचारी संपादकीय टिप्पणियां ही उटा-पटक की राजनीति को जन्म देती हँ ओर नए ओः । 
पुराने कौ खाई अनायास ही नमूदार हौ जाती है जिसे फिर सुव छाती पीटने पर भी पार्ट 
नहीं जा सकता । शौराजा ये-प्राने न्दी र > | 
नह को नथे-धुराने कौ इस नाकावन्दी से दुर ही रखें तो बेहतर होगा । | 
--शिबन कष्ण रण | 
टय, अकवर (राजभ | 
@ शोराजाका कोई एक ग्र॑क नए हस्ताक्षर कौ ह | 
र ए हत्ताक्षरो को समपित करने की योजना 
“बाघ कहानी का भ्रदरूनी तक्राजा चनात्मक अनरे | 
1 ` ” स्ननात्मके अनुरोध एक ही प्रहार मे हमे दो फांक क| 

जाता है । प्रत्येक फक धर वही व्याघ्र-चम खोर लल ह | 

८ “ ५न कर्‌ चढ़ा मिलेगः सत्त | 

पीढी दर पीढ़ी वह एक निरतर विरासः 110 पता वी 


त मे चर्त 3 | 
बन्धु को बधाई दे । श्वाजा हाहे, चरता जा रहा है । ले्ध 


स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राजकौय कला महाविद्या 


रद सावित हौगी। | 








जोराजा- ध्म पे मेरेपृत्र पर डोँ 
9 
की र है कि सायै 
वात को एक गलत जाविए से देखा गौर दिखाया ॥ ^ 4 
इस जमीन पर लेखकीय निष्ठा, ईमानद „ = 


री काजल 
दावा भौ क्रया जाने ऊ्गा है । रीका कडा गाड़कर क्राविज होने का नाजा 
करिरी विवाद श्प कंकषियत की ी ई 
का इरादा रखता ह मौरन वज्राहत कर चुका हूं । नत 


किसी वेमाडूना ;। 
शीराजा | ७२ बहस के किए आमादा दी £ 


। इस पर तुर्राहि यह किं ॐ 


कागज-स्याही के जाया न किए जाने, प्रिजूक मे पाठकों के वक्त वरवाद न करने के मृदूदे पर 
म डौँ० अनिल के साथ हूं । 

श्री कू दन कुमार की वेरौस ओर सपाट कविताएं हवा के ताजे ज्लौके की मानिन्द आई । 
उन्हँं वधाईदे। 


-- चन्द्रशेखर 
हिन्दी विभाग, पंजाबी विश्वविद्याक्य, पटियाला 


® शराजा का फ़रवरी-माचं १९८० श्रंक मिला । धन्यवाद । “अकादमी डायरी" मे अखिल 
भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेखन के विवरण के सन्दर्भ में मुल कहना है कि सक्षेप मेंटिखने 
की अपनी जरूरत के कारण आप उस चर्चा की चर्चा नहीं कर पाए जो “अहिन्दी भाषी 
हिन्दी लेखक के प्रष्न को लेकर हुई थी । मैने, अशोक जेरथ, आदशं तथा कुष अन्य साथियों 
ने साफ़ णन्दों मे कहा था कि हम हिन्दी-लेखक हैँ इतना काफी है। दिन्दी हमारी 
अजित भाषा हि तो इसका अर्थं यह कतई नहीं है कि हम अपनी हिन्दी को किसी तरह से 
सेकंड रेट मान कगे 1 इस तरह की कोई कुठा पाले विना हिन्दी कै युवा लेखक को आगे 
वदना चाहिए ओौर हिन्दी के स्थापित लेखक-जालोचक को भी इस संदभं मे अपना नजरिया 
बदलना चाहिए क्योकि इससे हिन्दी साहित्य के विकास मे वाधा पडती ही है, हिन्दी भाषा 
के स्वदेणीय रूप को भी क्षति पहुंचती है ।' यह बात भी उभर कर सामने आई थी कि 
जो मूकतः हिन्दी-लेखक है उसके लेखन को अनूदित लेखन से वरीयता देनी ही होगी चह 
यह्‌ अनुवाद लेखक ने स्वयं कियाहो। 
श्री पुरी ने भाषा सम्बन्धी जो प्रन उठाए थे उनके संदभं मेँ मेरा विनस्र निवेदन है किं 
भाषा तथा साहित्य मूलतः दो अलग चीज दै । उनके प्रचार-प्रसार, अध्ययन-अध्यापन की 
प्रविधियां पूरी तरहं अर्ग € । हिन्दी राष्ट्र भाषा साहित्यिक समृद्धि के ब पर नहीं बनाई 
गई बल्कि इसरिए बनाई गई कि इसके समञ्चने-बोलने वाले खोग भारत में सबसे अधिक ह । 
-डां° ओम प्रकाश गुप्त 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मु 


८० श्रंक मिला। हृदयसे आभारी हं । (आधुनिक हिन्दी कहानी का 
वक परिचर्चा आधुनिक हिन्दी कहानी के दिशावोध को गहराई से 


चर्चा मे भाग लेने वालि साहिव्यकारों की इष्ट का भी अच्छा परिचः 
परिचर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 


-से° रा० यात्री 
ई० ७, नया कवि नगर, गाजियाबाद-२०१००१ 


@ रोरा्ता कां माच, 
सामाजिक बोधः शीः 


रेखांकित करती है ओर ध 
देती है । विस्तार में जाकर की गदं 


एफ 
शीराजा / ७३ 


@ शीराला का ४९बां श्र॑क, जो “उन प्रतिभाओं को समपित है जिनके कन्धों ६ भविष्य ठिक 
हुमा है", देखा । प्रतिं 'शीराजा' का एक श्रंक इन ः प्रतिभाजों य सम किया 
जाथेगा--अकादमी की यह्‌ योजना ठीक ही है। “नई से नई ८. काञ १ द 
की जिम्मेदारी शीराजा जसी पत्रिकाओं को निभानी है ।' यह कथन भी कानोंसें मिश्री 


~, , सौ पत्रिकाएं, अपने-अपने बेरे मे रहकर त 
घोलता है । 'शीराजा' ओर शीराजा जसी पत्रिकाए, अपने-अपने घेरे में रहकर कितनी 


स्वतन्त्रता से, इस जिम्मेदारी करे सही अर्थो मे निभा पायेगी समय ही वता सकेगा । प्रकाशन 

। \ 6 
कै क्षेत्र मे फले बड़ नामों के आतंक ने इस प्रकार की प्रतिभाओं को आज टी नहीं, कल भी 
ओर कल भी, ढक छया है, ठक ल्या था भौर ढक केगी । इस 'ठकन-ग्रक्रिया' का शिकार 


तई से नई प्रतिभा ही नहीं अन्य प्रतिभाएट' भी हो रही है, हई थी, होगी । 


“भ्रपनी बात) के ही अनुसार शीराजा में प्रकाशित नए हस्ताक्षरोमेसे यदि एकने भी सी 
लेखन के ममं को पकड़ा तो वह्‌ इस श्रं कौ अभूतपूर्वं सफलता 
विस्तार से छिखी टिप्पणियां उन्हँ रचनाधमिता के म्राधुति 
सहायकं सिद्ध होगी । 


सवार यह्‌ 


होगी तथा पाठकों कौ 
कं तकाजों को पूरा करने भें 


है कि आधूनिक लेखन के सन्दभं मे सही लेखन है क्या? ओर, क्या एकं 
साधारण पाठक कौ विस्तार से लिखी रिप्पणी 


हौ स्वनाधमिता के आधुनिक तकाजों को 
हरा कराने मे समर्थं हो सकती है ? 


“शीराजा' के अन्य (असमपित) श्रंको मे यदि, उला-पटक की राजनीति" से ऊपर उठ कर, 
स्थापित ओर नई प्रतिभागं का समुचित संतुलन वना रहे तो बेहतर होगा । 


| 

पृथ्वी नाथ (मधुप 

केन्रीय विद्यालय नं २, जम्मु छावनी-१८०००३ 
@ रोराजा-४९६ मिल गया था, धन्यवाद । 


४ तयी प्रतिभाओं को द्‌ढ निकालने का यह काम 
वेशक्‌ सराहनीय है । स 


ध  रहरातौ हई पूः कहानियां 1 सरेखर क लेख विद्र 
तो है मगर वोक्चक ाहोगयाहै (भाषा कै एतवार से) । सर्श्रो महीप सिह, राम दर 
मिश्र तथा आपका पुवे-प्रसारित परिसंवाद रोचक जगा हप ।सह्‌, 

स्तर को कायम रखा है । हां, न 

नयी बात कहने.का साहूष गौर्‌ , युवा-कवियों में कुट 


कलापक्ष भौ जानदार बन पड़ा हैवाकिनती देताहै। वात कंसे कही जाए अर्थाव्‌ 
दे र्ट्‌ है । कुशल सम्पादन क ॥ र हमाराआआजका युवा कवि कम ध्यात 


षृदर बन पड़ी है । 


वन्धु शर्मा 
णीराजा / ७४ ४८, पक्की ढक्की, जम्मू 


ओं (<. कं न 
कुठ सिल उपरोक्त रचनाओं ने पत्रिका 





= 
न 


9 शीराङा हिन्द ४६ मिला। ग्रक रोचक ठ्गा। नवीन प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का उद्देश्य 
जितना पुनीत दै, उतना ही महत्वपूणं भी । कुणल सम्पादन के लिए वधाई । 
५. -डां० प्रियतम कृष्ण कौल 
डिग्री कालेज, पु छठ (जम्मू-कश्मीर) 
@ शीरा्त हिन्दी मिली । पटी । अच्छी ल्गी। विहार के इस आदिवासी क्षेत्र के आम 
पाठकों को क्या पता कि जम्भ ओर कश्मीर की अकादमी से हिन्दी मे-भी कोई इतनी अच्छी 
पत्रिका प्रकाशित होती दै । इ्किए आप सवके प्रति कृतज्ञ हु । 
--इन्दुरोखर तिवारी 
साहित्य सदन, नीमडीह, चारईदवासा-८३३२०१ 


९ 





लेखकों से अनरोध 


* जम्मू-कदमीर मे कला, संस्कृति श्रौर साहित्य के भ्राकलन 
श्रौर उसके विका को रेखांकित करने वाली सामग्री को 
ङीराजा मे वरीयता दौ जाती हे। 

* रचनाएं कागज के एक श्रोर साफ-साफ लिख कर श्रथवा 
टाप करवा कर भेजे । . 

* प्रकारित स्वनाश्रों पर पारिश्रमिक देने कौ भी व्यवस्था है। 

# पुप्तके प्रौ पुस्तकं" स्तम्भ के श्रंतगेत समीक्षाके लिए 
किसी भी पुस्तक की दो प्रियां श्राना भ्रावर्यक है। 

#* श्मनुवाद के साथ मूल लेखक की श्रनुमति भेजना न भले । 


- सम्पादक 


[ऋ = --------- 


शीराजा / ७५ 








कागज-स्याही के जाया न किए जाने, फ्रिज में पाठकों के ववत वरवाद न करने के मुद्दे पर 
म डं० अनिल के साथ हूं । 

श्री कू दन कुमार कौ वेखौस ओर सपाट कविताएं ह्वा के ताजे ज्लौके की मानिन्द आड । 
उन्हे वधाईदे। 

चन्द्रशेखर 

हिन्दी विभाग, पंजावी विश्वविद्याख्य, पटियाला 





शौ राज्ञा का फ़रवरी-माचं १६८० भ्रंक मिला । धन्यवाद । (अकादमी डायरी" मे अखिल 
भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन के विवरण के सन्दभं में मुल्ञे कहना दै कि संक्षेप में लिखने 
की अपनी जरूरत के कारण आप उस चर्चा की चर्चा नहीं कर पाए जो “अहिन्दी भाषी 
हिन्दी लेखकः के प्रन को लेकर हुई थी । मैने, अणोक जेरथ, आदशं तथा कुष्ठ अन्य साथियों 
ने साफ़ शब्दों मे कहा था कि (हम हिन्दी-लेखक हैँ इतना कफ़ी है। हिन्दी हमारी 
अजित भाषा है तो इसका अर्थं यह कतई नहीं है कि हम अपनी हिन्दी को किसी तरह सं 
सेकंड रेट मान केगे । इस तरह की कोई कुठा पाले विना हिन्दी के युवा लेखक को आगे 
बहना चाहिए ओौर हिन्दी के स्थापित लेखक-आलोचक को भी इस संदभं में अपना नजरिया 
वदलना च।हिए क्योंकि इससे हिन्दी सादित्य के विकास मे वाधा पड़ती ही है, हिन्दी भाषा 
के सर्वेदेशीय रूप को भी क्षति पहंचती है ।' यह वात भी उभर कर सामने आईथी कि 
जो सूरतः हिन्दी-लेखक है उसके लेखन को अनूदित लेखन से वरीयता देनी ही होगी चाहे 
यह्‌ अनुवाद लेखक ने स्वयं किया हो । 
श्री पुरी ने भाषां सम्बन्धी जो प्रश्न उठाए थे उनके संदभं मेँ मेरा विनघ्र निवेदन दै कि 
भाषा तथा साहित्य मुक्तः दौ अलग चीजे हं । उनके प्रचार-प्रसार, अध्ययन-अध्यापन की 
प्रविधियां पूरी तरह अलग ह । हिन्दी राष्ट भाषा साहित्यिक समृद्धि के वल पर नहीं बनाई 
ग बल्कि इसौँऊैए बनाई गई कि इसके समन्षने-बोलने वाले कोग भारत में सवसे अधिक दहै । 
--डं° ओम प्रकाश गुप्त 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 


व, ८० अ हं । आधुनिक हिन्दी कहानी का 

= ५ श्रंकं मिला हृदयसे आभारीह। आ 

8 ५4 न पर्िर्चा आधुनिक हिन्दी कहानी के दिशाबोध को गह राई से 

व > ओर चर्चा में भागं लेते वाले साहित्यकार की दष्ट का भी अच्छा परिच 
(< 


देती है । विस्तार नँ जाकर की गई परिचर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 


-से° रा०.यात्र 


एफ०|६० ७, तया कृवि नगर, गाजियाबाद -२०१००१ 


शीराजा / ७३ 





@ रशीराज्ञा का ४९बां श्रंक, जो “उन प्रतिभाओं को समपित है जिनके कन्धों १ भविष्य रिका 
हुमा है", देखा । प्रतिवपं “शीराज्रा' का एक ग्रंक इन ‰ 4 ९५ स क्या 
जगा--अकादमौ की यह योजना ठीक ही है । ^.““नई से नई प्रतिभाओं को अवसर हो 
की जिम्मेदारी शीराजा जसी पत्रिकाओं को निभानी है ।' यह्‌ कथन भी कानोंमें मिश्री 
घोलता है । "शीराजा' ओर शीराजा जसी पत्रिकाएं, अपने-अपने घेरे में रहकर कितनी | 

स्वतन्वता से, इस जिम्मेदारी को सही अर्थो मे निभा पायेगी समय ही वता सकेगा । प्रकाशन 

के क्षेत मे फले बडे नामों के आतंक ने इस प्रकार की प्रतिभाओं को आज ही नहीं, कल भ 

मोर कल भी, ढक ल्या है, ढक छया था ओर ढक ठगी । इस (ठकन-प्रक्रिया" का शिकार 

तई से नई प्रतिभा ही नहीं अन्य प्रतिभाए' भी हो रही है, हुई थी, होगी । 








श्रपनी वात" के ही अनुसार शीराजा मे प्रकाशित नए हस्ताक्षरोमेसे यदि एकने भी सही 
लेखन के ममं को पकड़ा तो वह इस प्रंक की अभूतपूवं सफलता होगी तथा पाठकों कौ | 
विस्तार से लिखी टिप्पणियां उन्हे रचनाधरिता के श्र 


धुनिक तकाजों को परा करते म 
सहायके सिद्ध होगी । 


सवाल यह है कि आधुनिक लेखन के सन्दर्भ मे सही लेखन है क्या? 
साधारण पाठक की विरतार से लिखी टिप्पणी 
शरा कराने भे समथं हो सकती दै? 


सौर, क्या एक 
ही स्वनाधमिता के आधुनिक तकाजों को 


श्र॑कों मे यदि, :"उटा-पटक की राजनीति" से ऊपर उठ कर, 
स्थापित भौर नई प्रतिभाभो का 


1 समुचित संतुलन वना रहे तो बेहतर होगा । 





--प्रथ्वी नाथ मधुपः 
केन्द्रीय विद्यालय नं०२, जम्मु छाव नी- १८००० 
@ शोराला--४६ मिल गया था, धन्य 
" धन्यवाद । नयी भागों 9 ते क काम 
वेशक सराहनीय है । भति को दूढ निकालने का यह का 
“वाघ' तथा "लहर छ' कदानियां ॥ 
तो है मगर 1 र ९ गच्छ सगं । ऽ चन्द्रशेखर का लेख विदतताप्रण 
मिश्र तथा आपका पूव प्रसारित (ता क एतवार से) । सरवश्ी महीप सिह, राम दरश 
स्तर को कायम रखा है। हां ५ रोचक लगा । उपरोक्त रचनाओं ने पत्रिकाके 
नयी वात कहने का साहस बोर शवर भौ सुद्र बन पड़ी है ।, युवा-कवियों मेँ कु 
कलापक्ष भी जानदार बन दाहे था नि खाई देता दै। वात 


4 कंसे कटी जाए अर्थात्‌ 
दे रहा है । कुशल सम्पादन कै रिष बधाई । स भोर हमारा आाजकायुवाकवि कम ध्यान 





-- वन्धु शर्मा 
राजञा / ७४ ४८, पक्की; ठक्की, जम्मू 


शी ग्ला हिन्दो € मिला। प्रक रोचक लगा। नवीन प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का उद्देश्य 
जितना पुनीत है, उतना ही महेत्वपुणं भी । कुणल सम्पादन के ङ्िए वधाई । 

-डां० प्रियतम कष्ण कौल 

डिग्री कालेज, पृ छ (जम्मू-कश्मीर) 


® रीरा दन्दो मिली । पटी । अच्छी लगी । विहार के इस आदिवासी क्षेत्र के आम 
पाठकों को .क्या पता कि जम्मू ओर कश्मीर की अकादमी से हन्दी में भी कोई इतनी अच्छी 
पत्रिका प्रकाशित होती है । इशलिए्‌ आप सवके प्रति कृतज्ञ ह 

इन्दुरोखर तिवारी 
साहित्य सदन, नीमडीह्‌, चाईवासा-८२३३२०१ 








== से अनुष 


* जम्मू-करमीर में कला, संस्कृति श्रौर साहित्य के 
श्रौर उसके विका को रेखांकित करने वाली सामग्री को 
शीराजा में वरीयता दी जाती है । 

%* रचनाएं कागज के एकश्रोर साफ-साफ लिख कर श्रथवा 
टाईप करवा कर भेजं । 

* प्रकाडित रचनाग्नों पर पारिश्रमिक देने कौ भी व्यवस्था है । 

"पुष्कं प्रौर पुस्तके" स्तम्भ के श्र॑तगंत समीक्षाके लिए 

किसी भी पुस्तक की दो प्रतियां श्राना श्रावश्यक है । ४ 

्ननुवाद के साथ मूल लेलक की श्रनुमति भेजना न भूलें । 

-सम्पादक 
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